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भूमिका 


भनुष्य अपने जोवन के प्रत्यक क्षण शक्ति की कल्पना, शक्ति 
की अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति के प्रयत्नो द्वी मे लगा 
रहता है | शक्ति की कल्पना तो विराद हनी ही चाहिये, किन्तु 
उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है शक्ति की अनुभूति; क्योकि कत्पना 
तो उत्करठा बढ़ाकर, पिपासा जाम्मत करके रह्द जाती है ; दृप्ति 
प्रदान करने का काम तो केवल अनुभूति के द्वारा द्वोता है । 
कल्पना और अनुभूति दोनो ही को लेकर मनुष्य नाना रूपो से 
हमारे सामने उपस्थित द्ोता है; विभिन्न साधनो के द्वारा वह 
उन्हे व्यत्त करने की चेष्टा करता है। जैेस कल्पना वेज्ञानिक 
चेष्टाओ को उद्दाप्त करती है बैस द्वी बह कलाओं के उत्थान के 
लिये, विकास के लिए अवल्स्ब प्रदान करती है । इसी अचल्तम्ब 
से मनुष्य भिन्न-भिन्न अनुभूतियों के द्वारा शक्ति का नव-नव 
अनुसधान करता रहता है । जैसे अनुसंधान होगा वैसी ही उसको 
अभिव्यक्ति होगी। राजा अपनी शक्ति के अनुसंधान को सेनिक 
प्रदर्शन के रूप भ व्यक्त करता है; महात्मा अपनी शक्ति के अलु- 
संधान को एकान्त-सेवन के रूप मे प्रकट ऊरता है; शाहजहाँ ने 
अपनी शिया को खोकर स्मारक-रूप मे . ,त्महल वनाया; गौतस 
बुद्ध ने अपनी प्रिया को महलो के समेत भुला दिया; दोनो ही के 
कार्यो में हमे दोनो की शक्ति का स्वरूप दिखायी पड़ा। जैसा 
मूल वेसा पता; सुल मे शक्ति न द्वोगी तो उसकी अभिव्यक्ति से 
जान नहीं पड़ सकता | 

वैज्ञानिको ओर कलाकारों के लिये, लेखको ओर कवियो के 
लिये कल्पना, अनुभूति और अभिव्यक्ति तीनो ही का, अपने 


मी, 


स्थान मे, निविवाद सहृत्व है। यहाँ कहपना और अनुभूति के 
सम्बन्ध स॑ विशेष निवेदन करने के लिये स्थान का अभाव है 
हमारा प्रस्तुत काय-दच्ोत्र तो केंचल उस अभिव्यक्ति के परीक्षण 
ही तक परिमित हैं, जो हिन्दी के गद्यनलेखको की शक्ति का हमे 
पता देती हैं । विशेषकर निवन्ध लेखकों की शक्ति का। इस 
अभिव्यक्ति की जाँच अनेक कारणों से आवश्यक है; जाँच करने 
ही से हमे उसके दोषों का पता लगेगा, उन दोषों के निवारणाथ 
किये गये आन्दोलन के द्वारा हम अपनी शक्ति के मूल प्रवाह का 
संशोधन करने में लगगे और इस आमूल संशोधन के द्वारा ही 
उच्च कोटि के निवन्ध-साहित्य की सृष्टि संभव हो सकती है। 
गद्य के दो विभाग किये जा सकते हं--(५) विवेचनात्मक 
गय-सादित्य, (२) रचानात्मक गयय-साहित्य | प्रथम विभाग में 
उस सम्पूर्ण गद्य-साहित्य का समावेश हो सकता हैं जो हमारे 
व्यक्तिगत ओर सावजनिक जीवन के रक्षार्थ, तथा उसे अधिक 
सुविधापूण बनाने के लिय किये गये संघप को व्यक्त करता है; 
द्वितीय विभाग के अन्तगंत वह गयय-सादित्व आता है, जिसमें 
हमे विभिन्न, सवकालीन, सवदेशीय सानव अलुभूतियों का चित्र 
मिलता है, जिनका विकास देश ओर काल की विशेष परिस्थि- 
लयो में होता हैं । 
भाषा के विकास के पहल मनुप्य की अवस्था पश्चुओ से किसी 
प्रकार अच्छी नद्दी थी; छुछ इशारों की सहायता स वह अपन 
मनोभावो को व्यक्त कर लेता था या मौन बना रहता था। 
इशारों द्वारा कभी मन की वात ठौक तरद्द से प्रकट द्वोती थी और 
कभी नहीं । किल्‍्तु जब यद्द आवश्यक ही हो जाता था कि मन के 
विचार दूसरे पर प्रकट किये जाये तो इशारों का साधन च्रुटिपूण 
होने पर भी उन्द्दी का उपयोग करने के लिये बाध्य होना पढ़ता 


था। यह मनुप्य की अत्यन्त प्रारम्सिक अवस्था का बात हू । 


( ४ ) 

मनुष्य की आवश्यक्ताएं घटने की जगद्द बढ़तों दी गई । 
इस कारण दिचारो के आदान-अदान के, भाषो के विनिमय के 
अचसर भी बढ़ते दी गए | इन्हीं अचसरों ने उसके इशारों को 
मॉजकर एक टूटी-फूटी भाषा का निर्माण किया | अपनी भाषा 
का संस्कार वह अनन्त काल स करता आ रहा है और अनन्त 
काल तक करता रहेगा; क्योकि उसकी प'्रावश्यकताएँ अनन्त 
हैं, उसके विचार अनच्त हैं, उसके भाव अनन्त हैं । 

सनुष्य की इच्छा यह है कि वह अपने हृदय की बात को 
दूसरे के हृद्य से ठीक तौर से पैठा सके | इसके लिए वह अपनी 
प्रस्तुत भाषा का संस्कार करता है, उसके द्वारा कुछ दिनों तक 
चह सनोरक्ञन करता है; फिर कुछ दिनों के बाद एक नयी हृवा 
चलती है, उसकी इच्छाओं और आवश्यकत्ताओ पर एक नवीन 
युग की छाप लगती है ओर भाषा के उसके अनुरूप बनाने का 
उद्योग शुरू हो जाता है। इस प्रकार भाषा के अनुसंधान, संस्कार 
ओर त्याग का फेरा सृष्टि, स्थिति, संह्यर की त्रयी के चक्त की 
तरह निरन्तर हुआ करता है , और हसारे असिव्यक्ति के साधनों 
से परिवतन होता रहता है । 

जिस युग मे हम साँस ले रहे हैं बहू नवीन आवश्यकताएं, 
नवीन आकाक्षाएँ लेकर हसारे सामने उपस्थित हुआ है। देसी 
आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूति का भार हमारी प्रस्तुत 
हिन्दी भाषा के कन्धों पर कभी नहीं पड़ा था। कुछ समय 
पहले तक थोड़े से भक्तों के हृदय का उद्गार, थोड़े से उपदेशकों 
ओर कथावाचको की “जो है सो? की तुतली बोली ही को उसने 
श्रवण किया और कराया था। किन्तु आज केवल इतने से काम 
नहीं चल सकता | आज उसे सम्पूर्ण विश्व के जीवन के साथ 
सम्बद्ध भारतीय जीवन की अभिव्यक्ति करनी है। उसे इस 
सद्दान काये का उत्तरदायित्व वहन करने की योग्यता भी 
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सम्पादित करनी पढ़ेगी। इसी कारण हमारे लिये यह 
आवश्यक द्वो गया हैं कि हम एक ओर तो उसकी अभिव्यक्ति 
की त्रुटियों को समझे', और दूसरी ओर वत्तंसान आवश्य- 
कताओ के संबन्ध में एक धारणा निश्चित कर लें; तभी हम 
उसका उचित संस्कार करके उस कुछ दिनो तक काम मे आने 
योग्य बना सकेंगे | 

वतमान युग से हसारे समाज का क्रमशः विस्तार द्वो रहा 
है। मनुष्य अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं से प्रायः खतंत्र था; 
डसकी आवश्यकताएं थोड़ी थी और उनकी पूर्ति अधिकांश में 
उसके आस-पास ही हो जाया करती थी । तव॒ उसकी सापा भी 
विदेशी शब्दों के आक्रमण ले अधिक समय तक्र वची रहती 
थी। किन्तु शीघ्र द्वी मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 
अपने जीवतल में सुविधाओं का समावेश करना चाद्दा । उसी 
का परिणाम आज यह है कि सारा संसार एक बड़ा वाज़ार हो 
गया है, जिसमे ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से विश्व-ब्यापी समाज 
में हम अपने आपको परतंत्र पाते हैं | हूस मे बैठा हुआ एक 
वेज्ञानिक, भारतवप के किसी जंगल मे समाधिस्थ एक दाशनिक, 
इंग्लेंड का एक कूटनीति-विशारद, फ्रांस अथवा जसेनी का एक 
अविष्कारक, ये सब अपने काय-विशेष से न केबल अपन दृश 
को, अपने समाज को प्रभावित कर रहे है, वल्कि सम्पूर्ण संसार 
के मानव-समाज की गति-विधि को निश्चित करने का श्रयत्न कर 
रहे हैं । किसी विध्ान्‌ का कहना है कि आक्रमणकारियोँ क 
सैनिक आक्रमण का निवारण तो किया भी जा सकता हैं, किन्तु 
ज्ञान के आक्रमण का निवारण करना संभव नहीं हैं । विज्ञान न 
क्रमशः आवागमन के साधनों मे वृद्धि करके दूरों का वाघा का 
बहुत कुछ कम कर दिया है, ओर इस बाबा का दूर हॉने पर 
विचार-धारा्शा में संशोधन ओर परिवर्तन छान के साथनसाव 


(५) 


दिचारो और भावों की अभिव्यक्ति के साधनों में भी संशोधन 
झौर परिवतन अनिवार्य होता जा रहद्दा है । 
इस युग के ज्ञान ने हमारे देश की समस्याओं का जो हल 
प्रदान किया है, वह है उस भारतीय समाज की सृष्टि मे सहायक 
होता जो प्रत्येक सार्वजनिक हित के प्रश्न पर राष्ट्रीय हित फी 
दृष्टि ही से विचार करेगा, जिसके सामने सम्प्रदायो की 
संकीणता की बाघा नहीं रहेगी, जो सम्पत्ति अथवा अधिकार 
से युक्ततर्गो' की ओर न क्रुककर मनुष्य के उत्थान ही को अपना 
लक्ष्य बनावेगा | हमारे समाज मे दृष्टिकोणो की विभिन्नता कम 
नहीं है, साथ ही उस दशंच का अभाच भी नहीं है जो जठिल 
विभिन्नताओ को भी एकता के सूत्र से पिरो सकती है। इन 
प्रचत्तियों का संधष भी हमारे देश से विचित्र परिणामों को उत्पन्न 
करता हुआ अग्रसर हो रहा है। हमारे जीवन के विभिन्न ज्षत्रो 
में वह जिस रूप मे कही क्षस्थिक विजय और कही क्षशिक परा- 
जय का उपहार और दण्ड प्रदान कर रहा है उसके सम्यक्‌ 
स्वरूप की मीमांसा हमारे निबन्ध का काय-क्ष त्र है। 
हिन्दी गद्य-साहित्य का एक संक्षिप्त सद्ावलोकन करके हमसे 

यह देख लेने की आवश्यकता है कि उसमे निबंध-विकास-सम्वन्धी 
परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल थी। साहित्यिक अपभ्रंश के पतन 
के पश्चात्‌ जिस समय हिन्दी को साहित्यिक भाषा का स्थान 
मिला, उस समय कहे बोलियाँ प्रचलित थीं, यद्यपि यह सम्मान 
उस बोली ही को मिला जिसके ढाँचे पर त्रजभाषा विकसित हुई 
है। इन बोलियों मे से एक बह थी जो मेरठ, बिजनौर आदि 
प्रान्तो मे और उसके आस-पास चत्तमान खड़ीबोली की क्रियाओ 
के साथ बोली जाती थी । यद्द वह काल था जब सुसलमानो का 
भारत पर आक्रमण हो चुका था | मुसलमान विजेताओ ने पंजाब 
के मध्य से प्रवेश करके दिल्‍ली मे अपना अड्डा जमाया था। 
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सम्पादित करनी पड़ेगी। इसी कारण हमारे लिये यह 
आवश्यक दो गया हैं कि हस एक ओर तो उसकी अभिव्यक्ति 
की त्रटियो को समझे, ओर दूसरी ओर वत्तमान आवश्य- 
कताओ के संवन्ध में एक धारणा निश्चित कर लें; तभी हम 
उसका उचित संस्कार करके उसे कुछ दिनों तक काम में आने 
योग्य बना सकेंगे | 

ु वतमान युग से हसारे समाज का क्रमशः विस्तार द्वो रहा 
है। मनुष्य अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं से प्रायः स्वतंत्र था; 
डसकी आवश्यकताएं थोड़ी थी और उनकी पूर्ति अधिकांश में 
उसके आस-पास ही हो जाया करती थी । तव उसकी सापा भी 
विदेशी शब्दों के आक्रमण थे अधिक समय तक वची रहती 
थी। किन्तु शीघ्र द्वी मुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते 
अपने जीवन में सुविधाओं का लमावेश करना चाहा! ज्सी 
का परिणाम आज यह हैँ कि सारा संसार एक बड़ा वाज़ार हां 
गया है, जिसमे ज्ञात अथवा अज्नात रूप से विश्व-ब्यापी समाज 
में हस अपने आपको परतंत्र पाते हैं | रूस में बैठा हुआ एक 
वेज्ञानिक, भारतवपष के किसी जंगल में समाधिस्थ एक दाशनिक 
इंग्लंड का एक कूटनीति-विशारद, फ्रांस अथवा जम॑ना का एक 
आविष्कारक, ये सब अपने काय-विशेष से न केवल अपन दृश 
को, अपने समाज को प्रभावित कर रहे हैं, वल्कि सम्पूर्ण संसार 
के मानव-समाज की गति-विधि को निश्चित इररन का ग्रयत्त कर 
रहे हें । किसी विद्वान्‌ का कहना है कि आक्रमणकारियों के 
सैनिक आक्रमण का निवारण तो किया भी ज्ञा सकता है, किन्तु 
ज्ञान के आक्रमण का निवारण करना संभव नहीं ६ । विज्ञान न 
क्रमशः आवागमन के साधनों मे वृद्धि करके दूरी को बाबा का 
बहुत ऊूछ कम कर दिया हैँ, ओर इस शावा का दूर 8त पर 
विचार-घारा् में संशोधन ओर परिवर्तन होते के साथ-साथ 
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दिचारो और भावों की अभिव्यक्ति के साथनों में भी संशोधन 
झौर परिवतन अनिवार्य होता जा रद्दा है । 

इस युग के ज्ञान ने हमारे देश की समस्याओं का जो हल 
प्रदान किया है, वह है उस भारतीय समाज की सृष्टि में सहायक 
होना जो प्रत्येक सावंजनिक हित के प्रश्न पर राष्ट्रीय हित की 
दृष्टि दी से विचार करेगा, जिसके सामने सम्प्रदायो की 
संकीणता की बाघा नहीं रहेगी, जो सम्पत्ति अथवा अधिकार 
से युक्ततर्गो' की ओर न क्ुककर मनुष्य के उत्थान ही को अपना 
लच्दय चनावेगा । हमारे समाज में रृष्टिकोशो की विभिन्नता कम 
नहीं है, साथ ही उस दशन का अभाव भी नहीं है जो जटिल 
विभिन्नताओ को भी एकता के सूत्र मे पिरों सकती है। इन 
प्रवत्तियों का संधघष भी हमारे देश से विचित्र परिणामों को उत्पन्न 
करता हुआ अग्रसर हो रहा है। हमारे जीवन के विभिन्न क्षत्रो 
में वह जिस रूप में कहीं क्षणिक विजय और कही क्षशिक परा- 
ज्ञय का उपहार और दण्ड प्रदान कर रहा है उसके सस्यक 
स्वरूप की मीमांसा हमारे निबन्ध का काय-क्ष त्र है। 

हिन्दो गद्य-साहित्य का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन करके हमसे 
यह्द देख लेने की आवश्यकता है कि उसमे निबंध-विकास-सम्बन्धी 
परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल थी। साहित्यिक अपभ्रंश के पतन 
के पश्चात्‌ जिस समय दिन्दी को साहित्यिक भाषा का स्थान 
सिला, उस समय कहे बोलियाँ प्रचलित थीं, यद्यपि यह सम्मान 
उस बोली ही को मिला जिसके ढाँचे पर त्रजभाषा विकसित हुईं 
है। इन बोलियों मे से एक वह थी जो सेरठ, बिजनौर आदि 
प्रान्तो में ओर उसके आस-पास चतमान खड़ीबोली की क्रियाओं 
के साथ बोली जाती थी । यह वह काल था जब मुसलमानों का 
भारत पर आक्रमण द्वो चुका था | सुसलमान विजेताओ ने पंजाब 
के मध्य से प्रवेश करके दिल्‍ली मे 2 जमाया था। 
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किया जा सकता। भिन्न-मिन्न लेखक अपने विषय की भूमिका 
भिन्न-भिन्न अ्रकार से उपस्थित करते हैं। कोई-कोई लेखक दो ही 
तीन बातों को लिख कर अपने निबन्ध का द्वार खोल देते हैं; 
कुछ लेखक अपने लेख की प्रृष्ठभूमि को अच्छी तरद समभा 
कर आगे बढ़ते हैं। नीचे हम 'रस-कलस” नामक प्रंथ पर दो 
लेखकों द्वारा लिखे हुए निवन्धों की भूमिकाएँ उदाहरण के रूप 
मे उद्धृत करते हैं :-- 
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“जो रस अबन्ध-काव्यों में धारा के रूप में बहता है वहद्दी 
मुक्तक पद्मों की छोटी-छोटी नलिकाश्रो से पिचकारी की तरह 
छूटता है । यद्द पिछला ढद्जा समाज और जलसों के अधिक अलु- 
कूल पड़ता है | इसी से श्रवन्धों के साथ-साथ मुक्तकों की परम्परा 
भी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है । हिन्दी के पुराने 
कवियो ने साहित्य अन्थो में निरूपित रस के अवयवो के क्रम से 
अपनी फुटकल रचनाओं के सश्मिवेश की जो परिपाटी चलाइ वह 
बहुत दिनो तक हिन्दी साहित्य मे चलती रद्दी हैं। आज-कल 
हिन्दी के जिन लब्धग्रतिष्ठ पुराने कवियों को दम काव्य के 
आधुनिक मार्ग पर पाते हें उनमे से कई एक उस पुरानी परिपाटी 
पर अत्यन्त रसमयी रचना कर चुके हैं। ऐसे कवियों में आधु- 
निक काव्य-क्षेत्र के महारथी 'दरिऔषध” जी अमुख हैं | श्राज- 
कल लोग आय: खड़ी वोली के कई रूपों की कलक दिखाने वाले 
उनके उन प्रौद-सरस और मधु-सिक्त कार्व्यों से द्वी परिचित हैं, 
जिन्‍्होने खड़ी बोली काव्य के गौरवपूर्ण भत्रिष्य को स्थिर किया 
है। उनकी ज्जभाषा की नयी और पुरानी कविताओं के माधुय॑ 
के आरवादन का सौभारय बहुत्त लोगों को प्राप्त नद्दी हुआ था | 
मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस्थ्रौध” जी की त्रजभाषा 
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की साघुरी भी लोगो को सुलभ हो जाय। सोभाग्य से मेरी इच्छा 
पूरी हुईं। त्रजसापषा का रस-सरा स्वण -कलस सासने आया।” 
बलासचन्त्र शुक्ष 
[२] 
५सित्य के जीवन से कुछ नेमित्तिक समय निकाल कर थीड़े 
दिनों तक मे एक आदश साहित्य-शास्र या लक्षण-अन्थ की 
खोज मे फिरता रहा हैँ। एक ओर अपनी पढ़ी सम्पूण कविता 
की समष्टि और दूसरी ओर संस्कृत, अंमेजी, यूरोपीय तथा 
तथा हिन्दी साहित्य-द्शन की पुस्तक देखता हुआ मेरा मन 
उन दिनो कुछ विशिष्ट प्रकार की अनुभूत्तियों का केन्द्र हो रहा 
था। और मेरी कल्पना मेरे सन के साथ जिन सुदुरवर्त्ी अदेशो 
में भ्रमण किया करती थी उनकी स्मृति आ्राज भी हृदय मे एक 
अनुपस सुख का संचार करती है। उसी सुख-पूण स्मृति के 
उल्लेख से मे 'रस-कलस” सम्बन्धी यह वक्तव्य आरस्भ करना 
चाहता हूँ । सर्वेश्रथम जब मैने कविता की सर्वाज्ञ-सुषमा, उसकी 
अन्‍्तर-पाह्म-रूप-रेखा देखी, मेरी जिज्ञासा हुई कि यह क्‍या है । 
सै पुन: कुछ समय तक उसी की ओर अनिमेष भाव से देखता 
रहा। मैंने देखा कि जितनी बड़ी संख्या और परिसाण से यह 
शुभ कविता मेरे सासने हे वह फिर भी कम है। संसार फी 
अनेकानेक भाषाओं और लिपियो मे लिखी कचिता--जिससे 
पत्यक्ष मे मेरा कुछ भी परिचय नद्ी-मेरी कल्पना के सम्मुख 
उपस्थित होने लगी। यही नहीं, भविष्य के अशेष आकाश मे 
ज्योति-रश्सियो की भाँति उदय होने वाली अनन्त कविता-किरण 
मेरे मन को आलोक-विस्मित करने लगी। किन्तु क्षण भर मे ही 
सचेत होकर मे कविता की इस अन॑तता का मे समझे को 
रपत्त हुआ। वास्तद मे कदिता की यह ऋननन्‍्तता प्रकृति को ही 
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अनच्तता का एक अंश हे। जो प्रकृति अपने प्रशस्त विस्तार 

निस्सीस ओर अग्रतिस है उसे चेतन्य सनुष्य झपने में समेट के 
प्रतिमा का रूप प्रदान करना चाहता हैं। केवल कविता के 
क्षेत्र मे नहीं, जीवन के अत्येक क्षेत्र मे पुरुष की प्रकृति पर य 
अधिकार-लालसा व्याप्त हो रही है । यही मनुष्यों की सम्पूर 
विद्याओं की जननी है, इसके विता उसके सभी व्यापार विश्वद्ध 
हैं| कविता भी मनुष्यो की एक विद्या--सूक्षम और मानसिः 
कला है | इसके अभ्यासी प्रकृति के अनन्त रूपों को अपने मन; 
क्षेत्र में सज्ञाते और क्रमशः उन्हें व्यक्त करते हैं। प्रकृति पः 
कवियों का अधिकार यद्यपि व्यापक और निविकल्प होता है 
किन्तु इस अधिकार मे कठोरता या क्ृत्रिमता का आभास नहीं । 
मानो अ्रकृति स्वयं आत्स-ससपंण करती है ओर कवि उसे अपने 

-सिहासन की सम्राज्ञी बनाता हैं। इसी कारण कविता में 
प्रकृति को ब्यंजना नित्तान्त अविकृत और पूण प्राकृतिक होती 
है । इसी प्राकृतिकता के कारण यूनान के जगस्मसिद्ध दार्शनिक 
अरस्तू ने कविता की अआ्रामक व्याख्या उसे अकृति का अनुकरण? 
कहकर की थी। इस अस में भी कवियों के हृदय की कोमलता 
--अविकल रूप में प्रकृति को सुरक्षित रखने ओर प्रकट करने 
की ग्रेरणा--लक्षिव होती है । वद्यपि सच पूछा जाय तो कविता 
प्रकति की अजुकृति नद्मीं हैं वह प्रकृति के उपकरणा की वनी 


मनुष्य की चेतना की एक सजीव छुष्टि की जा सकती हू 7? 
“-ननन्‍्ददुलारे वाजएंवी 


उक्त दोनो द्वी भूमिकाएँ अपने-अपने निबन्ध के लिए उप- 
योगी ओर उचित हैं; किन्तु छितीय झवतरण का अपना प्रथम 
अवतरण अधिक सरलतावक्त तथा संत्तिप्त 6 यह स्मरण रखना 
चाहिए कि लम्बी भूमिका से पाठक का मन भारम्म हा मं ऊ 
लगता ष्ट्‌ । 
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निबन्ध का पेटा ही निबन्ध के समस्त विचारों के संकलन, 
संगठन, परोक्षण तथा पक्ष-विपक्ष सम्बन्धी समस्त तरको' के समा- 
वेश का स्थल है। जितना द्वी सुब्यवस्थित यह अंग द्वोगा उतना 
हो महत्व निवबन्ध प्राप्त करेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में आगे 
बढ़ने के पहले हमें निबन्ध की विविध श्रेणियों पर विचार कर 
लेना चाहिए | 
निबन्ध का विभाजन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता 
हे :-- 
(१) परिचयात्मक, (२) इतिवृत्तात्मक, (३) चणनात्मक, 
(४) चिन्वनात्मक, (५) काव्यात्मक, (६) विवेचनात्मक, (७) 
भावात्सक | 
परिचयात्मक निवन्‍्ध में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु-विशेष 
का परिचय दिया जाता है। जीवन-चरित आदि इसी के भीतर 
समाविष्ट हैं | उदाहरण के लिए नीचे का अचतरण देखिए :--- 
“बच्भगल मे श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी बड़े भारी व्याख्याता ससमे 
जाते थे। उनकी वक्त ता छझुनने के लिये नवयुवकगण दीवाने 
रहते थे, किन्तु श्री विपिलचन्द्र पाल मे अपनी वक्तत्व-शक्ति से 
सुरेन्द्र वाबू को भी पीछे कर दिया था। जितनी भीड़ पाल बाबू 
के व्याख्यानों मे दोती थी, उसकी आधी सुरेन्द्र बाबू की वक्त- 
ताओ मे होने लगी थी। श्रीयुत्‌ पाल बच्ध-भज्ठः के आन्दोलन को 
सावंदेशिक वनाना चाहते थे । अतएव कांग्रेस के समाप्त होने पर 
उन्होने समरत भारत से दौरा करन का इरादा किया | इसी अब- 
सर पर मद्रास के नवयुवकों ने दक्षिण भारत में दौरा करके 
व्याख्यान करने के लिए अबुरोध किया। पाल बाबू यह्द तो चाहते 
दी थे, वे फोरन राजी हो गये और “बन्देमात्तरमू? से सम्बन्ध 
विच्छेद्‌ कर सन्‌ १९०७ से मई सास मे वे मद्रास पहुँचे । मद्रास 
में उनको जितना सम्मान मिला और वक्तताओ को सुनने के 
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लिये जैसी भीड़ वहाँ होती थी, बैंसा अचसर किसी अन्य को 
नसीब नहीं छुआ | 5 दिनों तक ससुद्र के किनार उन्होंने लगा. 
तार वक्तता दी ओर ग्रतिद्दिन वीस हजार से तीस हज़ार तक 
को भीड़ एकत्र होती थी । उनकी इन चक्तताओ की ध्वनि लन्दन 
के टाइम्स! ओर स्पेक्ष्टेटरः अखबारों तक पहुँची और उस पन्नों 
ने उन चक्तताओ पर लेख लिखे |? 

इत्तिघुत्तात्मक निवन्ध सें किसी दृत्तान्‍्त का ब्योरा दिया 
जाता है। कथन में कोई भावुकत्ता नही होती, कोई चसत्कार नहीं 
होता, फेचल तथ्य चातें सिलसिलेवार कह दी जाती हैं। निम्न- 
लिखित अवतरझण मे पाठक इसका उदाहरण पाएँ गे :-- 

४इसके अनन्तर सभा न जिस क्लास की ओर ध्यान क्‍ 
बह बहुत महत्त्वपूण था। प्राचीन हिन्दी-साहित्य की बहुत सी 
हस्तलिखित पुस्तकें पुस्दक्तालयों तथा यृूहस्थों के यहाँ पढ़ी हुई 
थीं और जिनके अस्तित्व का लोगों को पता न था। इसकी खोज्न 
की आवश्यकता थी। वह्भाल की एशियाटिक सोसायटी, भारत 
तथा युक्त-प्रदेश और पंजाब को सरकारों की ओर स उंस्छत 
का शाचान पुस्तका का खाज का फाम हो रहा था। सभा ने 
उनका ध्यान प्राचीन हिन्दी पुस्तक्ता की खोज की आवश्यकता 
की ओर दिलाया | तदठुसार मारत-सरकार ओर एशियाटिक 
सोसायटी ने कुछ कास किया भी, पर वह चथेष्ठ और सब्तोष- 
जनक नहीं था | अनेक दषों के निरन्तर उद्योग के उपरान्त अन्त 
को सन १८५९९ इसवो मे युक्तअदंदश की सरकार का सभा न 
प्राचीन पुस्तकों की खोज के लिये ४००) वापिक देना स्वीकार 
किया। यह काम वाचू ध्यामझुन्दरदास का संपि नया और 
उन्होने इस योग्यता से इस कार्य को सन्परादित किया कि डाक्टर 
अयसन, डाइ्टर हानवरो, प्रोफेसर बाय भाद पारचात्त्य वद्दानां 
से इसकी प्रशंसा की । ससा ने पहले वण का 
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जो रिपोर्ट सरकार को दी उससे प्रसन्न होकर सरकार ने दूसरे 
वर्ष सहायता की रकम ४००) से बढ़ाकर ५००) कर दी । सच्‌ 
१९१६ से यह सहायता १०००) चापिक कर दी गई। अब सन्‌ 
१६२२ से गवनेसेन्ट इस कास के लिए २०००) वापिक देती है । 
इस खोज के काम से २२ उपो मे सेकड़ो अज्ञात कवियो ओर 
हजारो अमप्रकाशित थब्धोें का अन्धकार के गर्भ से प्रकाश में लाने 
का श्रेय सभा को है। खोह् के काम को बाबू श्यामसुन्द्रदास 
ओर परणिडित श्यामचिहारी सिश्र ने कई वर्ष तक चलाया। अब 
राय बहादुर हीरालाल के तत्त्वाधान से यह काम हो रहा है । 
खोज के काम की कई रिपोट प्रकाशित हो चुकी है। प्रथम कई 
वर्षा' के काम का एक संक्षिप्त चिवरण हिन्दी में भी प्रकाशित 
किया गया है।” 
वर्णानात्मक निवन्ध से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष के 
किसी अंश अथवा सम्पूर्ण अंश छा वणु न किया जाता है। 
निम्नलिखित पंक्तियों मे इसका उदाहरण देखिए ३-७» 
८५करमबाद हमारे कसे-शक्ति विषयक अज्ञान को ही दूर नही 
करता, बल्कि वह हसे आध्यत्मिकवाद की ओर अग्नसर करता हैं। 
कर्मवाद हमे बतलादा है कि हमे जो यह दृश्यसान जगत दिखि- 
लाई देता है, सब मिथ्या है। यह अज्ञान और अविद्या का ही 
कारण है कि जीव अपने सच्चित्‌ ओर आनन्द्मय स्वभाव को 
छोड़कर पर पदाथों से हर ओर विषाद की बुद्धि करता है। 
इस अनादिकालीन अविद्या के ही कारण मनुष्य से तृष्णा का 
; प्रादुर्भाव होता है। कमेवाद हमे जड़ ओर चेतन से विवेक, 
/ ख्याति पैदा करने की शिक्षा देता है।तथा यह आत्मा के असली 
/ भाव--ब्ह्म-साव को प्रकट करता है। उपनिषद्‌ के शब्दो मे जब 
£ यह आध्यत्मिकवाद पराकाष्ठा को पहुँचता है, तब 'हृदयः की 
€ सब ग्रन्थियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, संपूण मन के सशय नष्ट 
२ 
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हो जाते हे तथा सच क्सों का नाश हो जाता है। इस अवरद 
को योग से “असंग्रज्ञात समाधिः, वेदान्त में 'अह्मम्राप्ति', वीड़ 
दर्शन सें (निर्याणः कहते कहते हैं। इसी प्रकार पाश्चात्य दशन में र 
स्पाइनोजा ज् छले, बगसन प्रश्नति विद्वानों ने इस अवस्था # 
बढ़ा सनोरंजक और विशद्‌ वर्णन किया है। जैनदश न में इर 
अचस्था का 'केवल ज्ञानः के नाम से संबोधन किया है। हा 
श्रवस्था केवल अनुभव-जन्य है, वाणी और मन का विगर 
नही हे [99 ञ 

काव्यात्मक निवन्ध में कथन की शैली ऋवित्वपूर्ण ऋः 
चसत्कारमयी होती हैं; उसमें अलझ्लारों की छटा दिखायी पढत: 
है तथा अयक्त किये जाने वाले शब्द्रो में व्यख्लनाशक्ति की वि 
पता इष्टियोचर होती हैँ! निन्‍नांड्छित अचतरन्य उदाहरण 
स्वरूप है :-- 

“तोचारण ऊे समय हृदय पर सामचिक्र ऋतु-परिवतन 
जनित चिकासो, तरुपल्लव के स प्रोन्द्रया, खम-छुज्ज के के 
कत्तोलों. श्यामल ठुृणावरण शोभित आन्‍्तों, इंसुमचव कद 5 
कर माघुर्य और वर्ष्कालीन जलदु-जाल का लाइट 5 
सूख्तों' के मुख से भी आमोद-सिक्‍्तत ऐसे वाक्य छुन जात 


स्वाभाविक होने पर भी छृदय हरण करते है ।” 
>-अयोध्वासिह उर्ाध्यार 


गिर 2 ०. रथ 
“पे झमी ऐसी शक्ति तथा प्रकाश संग्रहीत नहीं कर पाड हे 
कि अपनी दी ड्योति सें अपने लिये नियमित पंय स्वाज् चक, 
जिससे हमारे ज्योतिषी उनको रति-विधि प्र निरिचत न्ण्द्धिन्ठ 
निधोरित कर लू; ऐसी दशा म॑ कहां नहीं जा सऊठा कियहइ़ 
छस्टल्‍यस्त वेन्द्र-परिधिद्दीन द्रदित बाष्प पिएट निह््ट भविष्य मे 
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किस स्वस्थ स्वरूप मे घतीभूत होगा, फैसा आकार-प्रकार भद्दणं 
करेगा ।” 
--सुमित्राननदुन पन्‍्त 
विधेचनात्सक निबन्ध से किसी विषय अथवा वस्तु क 
सम्बन्ध में विश्लेषण किया जाता है; लेखक मौलिक सिद्धान्तो 
का आधार लेकर प्रकाश में इष्ट वस्तु को देखता है ओर वह 
जैसी दिखाई पड़ती है उस रूप मे उसे व्यक्त करता है। नीचे 
की पंक्तियों से इसका उदाहरण मिलेगा :-- 
। “कवि का हृदय विश्व का प्रतिबिंव है ओर उसी ग्रतिबिब 
. की अभिव्यंजना करने के लिये कवि अपने काव्य की सृष्टि 
. करता है; उसी प्रतिबिंबित विश्व के आधार पर वह अपने प्रस्तुत 
. अर्थात्‌ वस्ये विषय का प्रतिपादन करता है। इस अस्तुत को 
अभिव्यज्ञित करने के लिये उस शअग्नस्तुत का आश्रय लेना पड़ता 
है, अथात्‌ उसको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता 
. है कि वह अस्तुत के प्रति अनुभूति उत्पन्न कराने के लिये जिस 
' अग्नस्तुत की योजना करे वह स्वाभाषिक एचं हृदयस्पर्शी हो, साथ 
ही अस्तुत की ही भाँति भावोद्रेक मे भी समर्थ हो। कवि का 
; अ्प्रस्तुत जितना ही प्राकृतिक होगा उसका काज्य उतना ही 
रमणीय होगा। अग्रस्तुत के चुनाव की उत्तमता कहपना की 
, पहुँच पर निभर है । फदि अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग 
' के सेल से अत्यस्त अनु रजक अप्रस्तुत की योजना कर आत्मामि- 
व्यंजन मे सफल होता है । कल्पना, वास्तव मे, हमारे पूषष-सचित 
अनुभवों के संसिश्रण स॒ प्राप्त एक शक्ति है। जिन पदार्था को 
हम एक वार देख चुके है अपनी स्मरणशक्ति के द्वारा हम अपने 
सन से उनका तद्बूप चित्र अकित करन में समथे होते हैं । परन्तु 
हम अपने पूव-सचित अनुभवों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार 
उच्च चित्र में कुछ हेर-फेर करके उस एक ऐसा नया रूप दे सकते 
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है जिसका वाह्मय जगत्‌ में कोई अस्तित्व नहीं हैं। चाह्य जगः 
स॑ एथक्‌ स्वतंत्र मानसिक सृष्टि का अनुभव कराने वाली शरि 
का हो नाम कल्पना? है | कवि या चित्रकार में कल्पना-शलि 
जितनी दी अधिक होती है उतना ही वह अधिक ग्रतिभाशाही 
कहलाता है | प्रतिभावान्‌ कवि अपन ग्रस्तुत को अभिव्यक्त करने 
के लिये उसके योग में अपनी कल्पना के सहारे एक्र ऐसे 
अम्रस्तुत की सृष्टि करता है जो हमारे सन को मुरध एवं प्रभावित 
कर देता है । 

“कल्पना के दो रूप होते हें--एक अव्यक्त या अध्यन्ता 
रूप, दूसरा व्यक्त या वाहय रूप । पू्व-संचित अनुभव के व 
पर जब कवि अपने सन सें नयी सृष्टि खड़ी कर देता है तव हम 
उस अव्यक्त कल्पना कहते है | इस कल्पना वें 
द्वारा कवि अपनी अनन्‍्तरात्मा से अवेश करता हैं, अपने 
अनुभवा और सावनाशओो से प्रेरित होकर अपने प्रतिपाद्य विषय 
को खड़ा करने मे समर्थ होता है और वाह्य जगत को भी 
अपने अंतःकरण से ले जाकर उसे अपने भावों से अनुरंजित 
करता है । परंतु जब तक इस कल्पना का स्वरूप अंतरात्मा स 
बाहर नद्टी निकलता तब तक् यह कल्पना अव्यक्त ही रहता है 
जब कबि शब्द शक्ति के चत्न से अपने प्रतिपाय विषय की अभि 
व्यजना के लिय कल्पना को विधायक रूप ढे दृता है त्व हम 
उसे व्यक्त कल्पना कहते हैं | काव्य में यही व्यक्त कल्पना दिसाइ 
पडती है। आशभ्यन्तर या अव्यक्त कल्पना के द्वारा नयी रृप्टि 
का निर्माण करके ही कविकर्तव्य की इतिश्री नद्दी हो जाती। 
चारतव में जब तक कवि अपने को सम्यक्‌ प्रकार से अभिव्यक्त 
नहीं कर सकता तब तक वह कवि कहलाने का श्रधिकारी नहीं 
है । जो कदि आत्मामिव्य॑जन में जितना ही सफल होता है वद 
उत्तना दी उत्कृप्ट सममा जावा है? “-+मोहनवण्कम पठ 
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.. निबन्धों का जो विभाजन किया गया है, बह पूर्ण नहीं है; 
_ और भी विस्तृत विभाग किया जा सकता है। किन्तु इस विभा- 
जन को आगे बहुत दूर त्तक बढ़ाना आवश्यक नहीं है। वास्तव 
| मे सदायता तो हसे इस वात से मिलेगी कि हम इन अनेक 
विभागों को और भी सीमित करके दो व्यापक श्रेशियो में परि- 
शत कर लें। उदाहरण के लिये, भावात्मक और विचारात्मक-- 
| इन दो विशागो में उक्त समस्त विभागों का सन्निवेश किया जा 
सकता है और तब इन दोनो से सम्बन्ध रखनेयाले निवन्धों के 
पेटे के विषय से कुछ सिद्धाल्तो का निर्देश हो सकता है। काव्या- 
व्यक आदि निबन्ध भावात्मक की श्रेणी मे और विवेचनात्सक 
आदि निबन्धो को विचारात्मक की श्रेणी में लेकर श्ागे हम 
निबन्ध के पेटे के स्वरूप-निश्चय की ओर बढ़ सकेंगे । 

सावात्मक निबन्ध में भाव प्रवान होता हैं| लेखक अपने 
हृदय के भाव को पाठक के हृदय से प्रविष्ट करना चाहता है | 
किसी दृश्य-विशेष अथवा घटना-विशेष ने उसे ज्ञिस रूप से 
प्रभावित किया है उसी रूप मे वह पाठक को सी प्रसादित करना 
चाहता है । अपने को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को आलम्ब॒न 
यनाकर विविधि उद्दीपनो द्वारा वह पाठक के हृदय मे अनुभूति 
का संचार करता है और अपने सम्पूर्ण प्रयत्न को उसी पथ से 
ले चलता है जिस पथ से रस-परिपाक का उद्देश्य रखने बाली 
रचना अग्रसर होती है | उदाहरण के लिये, लेखक को एक 
जीवन-चरित लिखना है। जोवन-चरित जन्म, शिक्षा, व्यवसाय 
ओर सत्यु आदि का उल्लेख करके ही यदि समाप्त हो गया तो 
वह सफल जीवन-चरित नहीं है। जीवन के नायक ने अपने 
व्यक्तित्व-विकास के ग्रयत्नो में केसी बाधाओं को मेला, किस 
प्रकार चारो ओर से निरुत्साहता की तुपार-वर्षो के सध्य से अपसे 
उत्साह को आग को जीवित रखा--इन सब बातो के वण न से 
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कभी पाठक के दृश्य में निराशा का संचार द्वोगा, कभी आश 
का उदय होगा, फभी उत्कंठा बढ़ेगी, कभी उद्देग बढ़ेगा, ओर 
जहाँ जीवन-चरित का नायक सव बाधाओ को पार कर सफलत 
लाभ की ओर अग्रसर होगा वहाँ पाठक के हृदय में भी आनर 
का उद्रेक होगा । जिस भावात्मक निवन्ध को पढ़ने से हृदय। 
रस करा स्रोत न ्रवाहित हो उसमे रचनातत्त्वों की कद्दी पर न 
नता समभनी चाहिये। 


विचारात्मक निबन्ध का मार्य भावात्मक निबन्ध के माः 
से कुछ भिन्न द्ोता है। जैसे भावात्मक निवन्ध भावना ॥ 
विकास की ओर चलता है बैसे दी विचारात्मक निबन्ध वाद 
विवाद द्वारा इष्ट सत्य की स्थापना की ओर गतिशील होता है । 
इस ग्रकार के निबन्ध मे उत्तनी ही सफलता मिलेगी जितनी 
उत्सुकता और तत्परता लेखक के हृदय में श्रतिपाद्य सत्य के 
विरोधी तक का वैज्ञानिक, न्‍्याय-सम्मत विवेचनो द्वारा समाधान 
करने की द्वोगी | उदाहरण के लिये, यदि कोड उदू काव्य को 
आलोचक यहद्द लिखे कि यद्यपि हमने संसार की सभी भापाओं के 
साहित्यों का अध्ययन नहीं किया है, तथापि हस वलपृ्वक कद्द 
सकते है कि ससार के सभी कबियों की अपेक्षा जौॉक का स्थान 
ऊँचा है, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि इस अकार की 
पक्तियाँ हास्यज्ञनक हैं । 

निवन्ध के ढाँचे का श्रतिम अश निष्कप कद्दा जाता ्ट 
इसमे कोई बिशेपता नहीं है | यदि निवन्ध का पटा ठींके दंग पर 
चल सका है और उसका अभीष्ट प्रभाव पाठक पर पड़ा हैं, तो 
निष्कर्ष की पंक्तियाँ सहज ही श्रभावशालिनी हो सकती है । 
किन्तु, यदि इसके विपरीत पेटे मे माव अथवा विचार के विकासक 
तरयो में शिथिलता आ गई है त्तो निष्क्प में छुछ लिखना केवल 


है आए / 


किन्तु चह आये नहीं बढ़ सका | श्री लनेन्द्र-कमार जी ने हिस् 
परिषद्‌ की आयोजना को थी, किन्तु वह भी कुछ दिन चल 5 
वल्द हो यहं। प्रयाग से छुछ उत्साही हिन्दी प्रेमियों में 
साहित्यिक्नों का एक भहत्त्वाकात्ती संगठन वनाया था. पर वह + 
अधिक उपयोगी सिद्ध न हुआ। साफ वात यह ह कि ऋलाझ़। 
निरंकुश जीच हैं ओर वह किसी विशेष संयठन के 
पढ़ना चाहता । उसका घ्येच, ऊतत॑व्च देनिकचय 
उन्दर कृतियों उपस्थित करना । उसको श्सी ले रृप्ति हो जा 
उस अधिक स सरोक्तार भनहा |? 

अजुच्छद के प्रथम वाक्ष्य नें जो बात कही जाय उसकी 
पुष्टि ही की ओर उसका रापाश पवयुक्त दोना चअहिये। सम्मेलन 
छारा हिन्दी सहित्विकों की अचहलना-सम्बन्धी आतक्तप का 


किन 


ञ ि | 
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ञ्त्ध 
है कला 


शक | 


यु करनेवाले अमाणो ही का लेखक के इस भअदुस्छेद में 
ज है ऊरना चाहिये था; ऐसा न करके अनुच्छेद के उत्तराद्ध में 


। 
नहाने विभिन्न संगठन-संचालन-सम्ध्न्धी उनझी ऋदोन्‍्ण्ठा की 
फहाना कहां हैं | इस ऋसफलता से थ हृ तो नहीं सिद्ध द्वोता कि 
जम्मलन हस्‍्टी सहित्विको की अवहेरना नहीं करता ! 

निवन्ध के निर्मागक्त दत्वों के उल्हे ख के अनन्दर उसकी 


अभिव्णक्ति के साधनों के सन्‍्वन्ध मे भी विच्यर करना 
आवश्यक है। हिन्दी ज्ञ निवन्व हिन्दी सापा में होना चाहिये; 
लांकन जहाँ हिन्दी भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में क्गोई निश्चय 
हा न हां, बहा अराजकता का होना, एक साथ ही अनेक सलियाँ 
के पचलित होना, अनिवार्य है | कछ उल्लेख-योग्य झैनियों दस । 
यहाँ चचा की ज्ञायगी | 5 

(५) नीच बिखे अदत्तरण संस्कृत तत्सम शब्द इ-विशिष्ट डाली 
च्द उदात्र्स्प-त्वसख्प ६€ :-..- 


“उस देश 5 नेत्तिज, धामिर, साहित्यिक आदि विशयों पर 
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यूरोपियन बिद्वानो ने जो चर्चाएँ चलाई है, उन्हीं मततो पर इस 
देश के अधिकांश लेखक भी झुक पड़े है, ओर जितना ही इतिहास 
को प्रकाश मे लामे का प्रयत्न किया जाता है, उत्तना ही वह और 
भी अच्धकार से जा पड़ता है। इसी स्थिति से द्विन्दी के उद्गम 
और प्रसरण की चचो भी पहुँच चुकी है। भूमए्डल के सब 
से श्रादीन सभ्य देश की शष्ट्रसाषा के लिये यह कहना कि यह 
अमुक-अमुक भाषाओं के स सगे से प्रकद्ित हुई, उन्हीं दिचारो 
के निचोड़ हैं, जो पराधीन जातियों अपना निजत्वब और महत्व 
खोने पर प्रकट किया करती है। यूरोप सभ्यता, साहित्य आदि 
में अपनी ग्राचीनता ओर श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहता है और 
इसकी सफलता के लिये भूमण्डल के आदि गुरु भारतवष को 
अपनी स'स्क्ृति, प्राचीनता आदि के अन्तर्गत खीच ले जाना 
चाहता है, किन्तु भला हो भ्रगवान मनु जी का कि जिल्होने 
भारतीय इतिहास के विषय सें इस तत्व की जोरों के साथ समझा 
दिया हैं कि-- 
“उत्तदेश प्रसृतस्य सकाशाद्प्रजन्मन: 
रव॑ स्वं चरित्र' शिक्षेरन प्रथिष्यां सवंसानवाः ॥” 
“-किशोरीलाज्ष गोस्वामी 
२ ० ् 
“उ्यच्म्तिगत रूप से, स्थूल वन्धनों के सम्बन्ध मे में दो ही 
स्थितियों की कल्पना कर सकती हूँ--एक चहू जिसमे यह वन्धन 
अपने से बहुत ऊँचे एक व्यापक बन्धन के सजन-कार्य में बाधक 
बन जाते हैं ओर दूसरी वह जिससे यह एक निम्न उच्छुड्डलता 
को रोककर उसके ध्दस को सीमित रखते है | दण्डव्धान के 
अभाव से या तो चह स्थिति सम्खव हैँ जिरामे मानवता का पूर्ण 
विकास दो गया हो, या चह जिसमे सब अपराध की स्वतत्रता 
पा चुके हों । 


अल रिए 
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“कला की वच्चनहीनता पहली स्थिति से सम्बन्ध रखदी है. 
क्योंकि उसी दशा में चह अपने सत्व रूप में अतिष्तित हो सकती 
है | अत्येक कला में एक सामझ्धस्यसृतक सुद्मतम वन्वन तो रहेगा 
दी अन्यथा ज्पिस उच्छुद्वलवा ओर झजनरूपिणी ऋल्ला # 
अस्तर ही क्या होगा ? परन्तु यह वन्धन मुक्ति करा वन्‍्धन है। 

“काव्यकला था किसी भी कला का ध्येय उसकी परिभाषा 
में छिपा हैँ । उसे चाहे सत्‌-चित्‌ृ-आनन्द्सयी अभिव्यक्ति कह, 
सत्य॑-शिवंसुन्दरं की व्याल्या, दोनों ही दशाओं में सत्‌ ठथा मित्त 
ओर इसारे बीच में सबसे निकट की सीढ़ी "आनन्द! और सुद्दर 
ही है। इन दोनो शब्दो को अन्त में रखनेवाले मनीषी का हम 
कृसन्न होना चाहिये, क्योंकि चिरन्तन मानवीय मनोविज्ञान हो 
वह ज्ञाता था । बिना “आनत्दः और 'ुन्दरः के इस 'चित! और 
'शिवं? तक नहीं पहुँचते ओर बिना वहाँ तक पहुँचे न हम सत्‌ का 
अनुभूति होती है न सत्व की । इसी से हमारे ज्ञानज्षेत्र के हह्म 
को भी सचिदानन्द की संज्ा सित्ती है | सावारण जीवन में भा 
यह क्रम टूठता नहीं | पहले हमें किसी वस्तु को अ्यर आध्ष्ट 
करने में उस वस्तु का रूप ही साधन वनेगा, फिर इसके सन्दन्त 
में हमारा ज्ञानकांश बढ़ेया और अन्त में हमें सत्य की उपचदब्धि 
होगी । 
“कवि था कलाकार सत्य को सौन्दरयमय करके देता 6। मां 
इस पहली सीढ़ी पर सेमल जाता है बह कहांकार बिना सवास 
के दी सत्य तक पहुँच सकता हूँ परन्ठु इस सॉपान पर पैर 
फिसल जाने की भी वहुत सम्भावना रहती है । 

०ज्ाधारणत: इस 'मन्दरं! या सामझस्व का वोह नूप हमार 
उस वाह्मय जीवन से सम्बन्ध रखता है जो डुगन्युग की विशषता- 
गं में छछता रहता हैं परन्तु इसकी अन्तरचतना दसार 


>> 


अन्तजगत्‌ से मिली हुई है जो चिरन्तन द्वोने के कारण हां 


४] 
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परिवत्तन का आधार बना हुआ है। इस प्रकार हमारे वाह्म और 
अन्‍्तजगत्‌ के समान कला का भी दोहरा रूप है। अत्येक युग का 
सद्दा कलाकार बदले हुए प्रतीको और शाश्वत सत्य का समन्वय 
करके द्वी कलात्मक स्ष्ठटि करता ह। न वद्ध कला की चिरनन्‍्तल 
आत्मा को भूलता है और व उसके परिदर्तनशील रूप को इसी 
से एक युग के कचि ओर कल्लाकार आनेवाले युगो के लिये 
अपरिचित नही बन जाते । 

“सोन्द्य के द्वारा जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति करनेवाली 
कत्वाओ में कविता का स्थान बहुत उन्नत है, परन्तु इसके बढक 
जाने की सम्भावना भी अधिक है। सौन्दर्य के भ्रम मे वह उस 
निम्न उत्तेजक स्थूल को भी ले सकती है जो हमसे आनन्दानुभूति 
न देकर वासतासू लक क्षणिक उत्तेजना देता है, ओर यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि भावना में स्नाल करके हमारा हृदय 
जितनी स्फूति पाता है उत्तेजना से उतनी ही क्ल्लान्ति | कविता 
की आनन्दासुभूति और उत्तेजक स्थूल के बीच से सीमारेखा 
बनाने के लिये समय-ससय पर जो नियम बनते रहे है उन्होने 
रूढ़िसात्र वनकर काव्य-कल्ला के ध्येय को इतना अस्पष्ट कर दिया 
है कि आज हमे कविता की रक्षा के लिये न जाने कितने ढोले- 
तंग कबच गदढ़ने पड़ रहे हैं । 

“यह सत्य है कि कविता के ध्येय के सम्बन्ध से तक-वितके 
का बहुत अवकाश है, क्योकि हम प्रायः उसकी अन्तश्चेतना 
ओर वाह्य रूप को एक ही मान लेते हैं और उसकी कसौटी एक 
तात्कालिक उपयोगिता सान बैठते हैं । वास्तव से जीवन का 
ध्येय जीवन का विकास है और इस विकास के लिये मनुष्य के 
मस्तिष्क तथा हृदय का, या दूसरे शब्दों में बुद्धि और भावना का 
परिष्कार आवश्यक है । मनुष्य का ज्ञान और चिन्तन बुद्धि का 
परिष्कार करता है, परन्तु अपनी भावना के परिष्कार के लिये 
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सजुष्य ने सदा कला का आश्रय लिया है | वालू के कण-कण जैसे 
जमकर शिला से परिवर्तित हो जाते हैं, वैसे ही हमारे बहुरूपी 
र्वाथों करे क्षण, हृदय पर एक ऐसी संकीणता की कठिन तह 
जमाते चलते हैं जो जीवन की संवेदन-शक्ति को निर्जीब किये 
बिना नहीं रहती । कला, और विशेष रूप से काव्यकला, ऐसा 
स्तर नहीं जमने देती | उसकी रसानुभूति में जितनी बार हमारा 
हृदय स्नान करता है उतनी ही बार बहू एक नया जन्मन्यहण 
करता है। 

“संभव है हमारा वुद्धिवादी युग इस पर विश्वास न करे, 
परन्तु इस अखत्य प्रमाणित करना कठिन होगा । वास्तव में 
जीवन का कोई भी निस्वाथ स्नेह, सहानुभूति, बन्धुता श्रादि का 
आदान-प्रदान केवल तक के वल पर नद्दी चल सकता, तक की 
कसौटी पर बहुत हल्के, पर जीवन के तुत्वाघार पर गुरुत्तम लगने- 
वाले, अनेक आत्म-त्याग ओर वलिदान हृदय की सहज सवेदन- 
शीलता से द्वी सन्‍्भव॒ हो सके है । इस संवेदनाशीलता को 
जीवित रखना और उसे नयी स्फूति देना ही कविता की चरम 
परिणति है। चाहे चह जीवन की विपमता के प्रति हमे ज्ञभित करे, 
चाहे सामझ्स्य की आनन्दानुमूति दें, चाद्दे ्थूल की गहराई की 
ओर हम सजग करें, चाहे अध्यात्म की व्यापकता का संवेदन 
दे, हर दशा में हमारे हृदय का छू लेना ही उसका अभीष्ट हैं ।? 

--महादेवी वर्मा 

४इसी जनगण के जागग्ण की वाणी आज राष्ट्रपति पै० 
जवाहरलाल नेहरू अपने कम्बुकएटठ से हमें सुना रहे हैं और उस 
वाणी को सुक्ति-पिपासु तरुण दल उसी प्रकार आग्रह के साथ 
पान कर रहा है, जिस प्रकार दृषित चातक स्वाति फी वारि-थारा 


को ॥? 
“अगम्नाथ्रसाद मिश्र 


( र७छ » 


(२) अरबी फारसी के तत्सम शब्द-विशिष्ट शैली के 
उद्ाहरण-स्वरूप निम्नलिखित अवत्तरण देखिए ;-- 


“इस स्थूनिसिपैलिटी के चेयरमैन (जिस अब्र कुछ लोग 
कुर्समिन भी कहने लगें है) श्रीमान बूचासाह है। बाप-दादो की 
कसाई का लाखो रुपया आपके घर भरा है। पढ़े-लिखे आप रास 
का ताम ही हैं। चेयरमैन ञञाप सिफे इसलिए हुए है कि अपनी 
कारगुजारी गचनेसेट को दिखाकर आप रायबहादुर हो जाये, लाट 
साहब से हाथ मिलाने का सोसास्य आपको प्राप्त दो जाय, और 
खुशामदियों से आप आठ पहर चोंसठ घड़ी घिरे रहे । म्यूनिसिपै- 
लिटी का काम चाहे चले, चाहे न चले, आपकी बला से । इसके 
एक सेस्घर हैं वावू चख्शिश राय। आप के साले साहब ने फी 
रुपया तीन चार पंसेरी का भूसा म्यूनिसिपैल्िटी को देते का ठीका 
ले रक्‍्खा है। आपका पिछला बिल १० हजार रुपयो का था । पर 
कूड़ा-गाड़ियो के बैलो और भैसो के बदल पर सिवा हड्डी के मांस 
नज़र नहीं आता। सफाई के इन्सपेक्टर है लाला सतगुरु 
प्रसाद । आपकी इन्सपेक्टरी के जमाने में, हिसाव से कस तन- 
ख्वाह पाने के कारण, मेहतर लोग तीन दफे हड़ताल कर चुके 
हैं। नजूल जमीन के एक ढुकड़े का नीलाम था। सेठ सबंसुख 
उसके तीन हज़ार देते थे। पर उन्हे वह डुकड़ा न सिला। उसके 
छः महीने वाद म्यूनिसिपैलिटी के भेम्बर पंडित सत्यसवबेस्व के 
ससुर के साले के हाथ वह्दी जमीन एक हजार पर बेच दो गई। 
किया क्‍या जाता ? उस समय और किसी ने इससे जियादह 
दास ही न लगाए। इस स्थुनिसिपैलिटी की सीमा में दूस मद्‌- 
रसे हैं। उनकी देख-भाल का काम एक मेस्बर साहब के सिपुद्द 
है । आपका 'झुभ नाम हे--ठाकुर वंशपाल सिंह । एक बार एक 
चैठे-ठाले ने पता लगाया तो सालुम हुआ कि कुल ३० मुद॒र्रिसो 


( दं८ ) 


में से २९ मुदरिस ठाकुर साहब के रिश्तेदार निकले--कुछ मांतृ- 
पक्ष के, कुछ पितृ-पक्त के | 
“इस दशा से भी यदि स्थुनिसिपेलिटियो का काम सुचार 
रूप से चल जाय तो समंकना चाहिए कि सू् शीतल हो गया 
ओर चन्द्रसा आग उगलने लगा। यह हाल सभी म्थुनिसिपैलि- 
दियों का नहीं, गनीसत इतनी ही है ।”? 
--सहावीरप्रसाद द्विवेदी 
भर भू >< ओर 
'दिल्‍ली को तबाह हालत से छोड़कर शायर लोग लखनऊ 
पहुँचे | वहाँ सी बुतपरस्ती ने रंग पकड़ा । कितने ही मद मेदां थे, 
नीसजान हो गए । कितने ही भले चंगे थे, बिसमिल बनकर तढ़* 
पने लगे | कितने ही सुशील और दिनयी थे, शब्दों के पीछे-मरने 
मारने को तेयार हो गए | नवाद के द्रबार मे दिनरात आशिक 
साशुकों के मामले फेसल होने लगे । नवाब लोग राज्य-प्वन्ध 
छोड़कर काफिया और रदीफ सोचने लगे | परिणाम यह हुआ 
कि लखनऊ की नवाबी भी जाती रही । कैसी विचित्र बात है 
कि मुसलमानों ने हिन्दुस्तान में बुत्तों को तोड़कर अपनी हुकूमत 
कायम की थी; पर घुतो ने भी ऐसा बदला लिया कि सदा के 
लिये उनकी कमर तोड़ दी ।” 
--रामनरेश ब्रिपाठी 
>८ ओर भर ञ् 
“शवनसम एक सफल वेश्या थी, और इसी लिये हुस्न के 
दीवाने उसके यहां इस तरह अक्सर आते ही रहते थे | लेकिन 
जो लोग शरीफ कहलाते हैं और ज्ञाहिरा तौर पर अजह्दद अमी 
रत दिखलाते हैं, उनमे भी अब तक इस द्रजे का कोड आशिक 
उसके यहाँ नही आया था ॥? --भगवतीमसादु वाजपेयी 
६ रे »ट्‌ ५ 


( २९ ) 


“उसक सिर जोर दाढ़ी के वाल बेतरह् बढ़े हुए थे, जिन्‍्होने 
ब्ारो ओर स उसकी बड़ी बड़ी, किन्तु पशेमान आँखो को घेर 
लया था, जिनकी चमक से किसी गौर से देखने पाले के हृदय 
पे एक शुद्ध कम्पन के साथ किचित्‌ ददे स्वयमेव पैदा होता ।?? 

--प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
पशगरेजी तत्सम शब्दू-विशिष्ट शैली का भी प्रचार हो रहा 
; | निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 

“इसी साल मेने सेकेंड क्लास से आई० ए० पास करके 
वद्यालय से वी० ए० ज्वाइन किया था। युनिवसिटी मे आते ही 
परी शोहरत हो गई । रेस्टराँ मे, होस्टल के कमरे मे, फील्ड से 
प्रक्सर भेरो ही चर्चा छिड़ी रहती ।”? 

>< >< ० है 
४प्रिस्टर पद्सकान्‍्त लखनऊ कृश्चियन कालेज मे आई० 
एस-सी ० सकंड इयर के विद्यार्थी हैं। बेयर होस्टल मे रहते है । 
» » साइ'स साइड ज्वाइन किये हुए है तो क्या, आपको उदू 
शायरी का अजह॒द शौक है ।” 
-- सुधा” 
अरबी, फारसी ओर अँगरेजी के प्रचलित शब्दों के अयोग 
का समर्थन जितनी ही हृदता से किया जाता है उतनी द्वी दृढ़ता 
से इन भाषाओं के अग्रचलित शब्दो का त्याग भी किया जाना 
चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य भाषाओं के तत्सम शब्दो 
की अपेक्षा संसक्रत के शब्द ही व्यवहार और स्वीकार-योग्य हैं । 
जो सज्जन हिन्दी मे लिखना चाहे उन्हें भराषा के स्वरूप 
की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध मे श्री धीरेन्‍्द्र 
वर्मो के निम्नलिखित कथन पर उन्हे दृष्टि रखनी चाहिए :-- 
“हिन्दी के क्षेत्र से कायं करन वालो के पथग्रशन के लिये यह्‌ 
नितात आवश्यक है कि हम और आप स्पष्टरूप मे समझ रहे कि 


( ई० ) 


आखिर किस हिन्दी के लिये हम और आप अपना तन मर 

धन लगा रहे है। हिम्दी-भापा की यद्द परिभापा निम्नलिखित 
(एक हि 

है--व्यापक अर्थ में हिल्‍्दी उस भाषा का नाम है जो अनेर 
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प्रान्‍्त € संयुक्त ग्रान्‍्त 9, महाकोशल, राजस्थान, मध्यभारत 
विहार, दिल्‍ली तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की मूलजनता की माह: 
भाषा है। इस प्रदेशों के प्रवासी भाई भारत के अन्‍य प्रान्तो तथा 
विदेशों मे भी आपस से अपनी मात्भाषा का प्रयोग करते हैं। 
हिन्दी भाषा का आधुनिक-प्रचलित साहित्यिक रूप खढ़ी बोली 
हन्‍दी है जो मध्यदेश की पढ़ी लिखी मुल जनता की शिक्षा, पत्र 
व्यवहार तथा पठन-पाठन आदि की भाषा है ओर साधारण देव- 
नाररी लिपि से लिखी व छापी जाती है । भारतवर्ष का अत्य 
प्रांतीय भाषाओं के समान खड़ीबोंली हिन्दी तथा दिन्दी की 
लगभग समस्त वोलियो के व्याकरण, शब्द्समूह, लिपि तथा 
साहित्विक आदश आदि का प्रधान आधार भारत की प्राचीन 
संस्कृति हैं, जो संस्क्रत, पाली, आकृत तथा अपअंश आदि के रूप 
से सुरक्षित है | ब्रजमाषा, अवधी, मैथिली, मारवाड़ी, गढ़वाली 
उदू आदि हिल्दी के ही प्रादेशिक अथवा वर्गीय रूप हैं 
ध्यद्यपि हिन्दी की प्रादेशिक तथा वर्गीय वोलियों मे आपस 
से कुछ विभिन्नता है, किन्तु आधुनिक समय से लगभग इन 
समस्त घोलियो के बोलनेवालों ने हिन्दी के खड़ीवोली रूप की 
साहित्यिक साध्यम के रूप में चुन लिया है और इसी साहित्यिक 
खड़ीचोली हिन्दी के द्वारा आज हसारें कवि, लेखक, पत्रकार, 
व्याख्याता आदि अपने-अपने विचार अकट कर रहे हैं| कभी 
कभी सुझे यह उलाहना सुनने को मिलता है कि हिन्दी-भाषा की 
रूप इतना असख्थिर हैं कि हिन्दी-भाषा किसे कहा जाय यह समम 


_. में नहीं आता | मेरा उत्तर है कि यह एक अ्रममात्र है। साहित्यिक 


दृष्टि से यदि श्राप आधुनिक हिन्दी के रूप को समभना चाहते 


- है तो 'कासायनी” 'साकेत? प्रियप्रवासः “रंगभूमि? “गढ़कुंडार' 


“४ १६ /+-ह॥है ये १ जज गृ ६. 


धर 


आदि किसी भी आधुनिक साहित्यिक कृति को उठा लें। व्यक्ति- 
गत रुचि तथा शैली के कारण छोटी-छोटी विशेषताओ का 
रहना तो स्वासाविक है, किन्तु यो आप इन सब से समान रूप 
से एक ऐसी विकसित, सुसंस्क्षत तथा टकसाली भाषा पावेंगे कि 


' जिसके व्याकरण, शब्द्ससूह, लिपि तथा साहित्यिक आदश से 


आपको कोई प्रधान भेद नहीं मिलेगा । यह साहित्यिक हिन्दी 
प्रादोन भारत की संस्कृत, पाली, आकृत तथा अपभ्रंश आदि 


४ भाषाओं की उत्तराधिकारिणी है और कम से कम अभी तक तो 


भारतीय भाषाओं के क्षह्र मे अपने एतिहासिक प्रतिनिधित्व को 
कायम रक्खे हुए है ।? 
हमारी समझ में हिल्दी का प्रकृत स्वरूप ऐसा होना चाहिये 
जिसमे नवीन विचारों की अभिव्यक्ति के लिये अथवा गहन 
विषयों की व्याख्या के लिये, आवश्यक होने पर, हम संस्क्रत के 
तत्सम शब्दों को व्यवह्वर से लावें, साथ ही जद्दाँ अनिवायत्ता 
ओर स्थल-संकीणेता न हो वहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी, आँग- 
रेज़ी आदि के उन तत्सम शब्दों का भी हम प्रयोग करें जो प्रच- 
लित और सुबोध है । इस सम्बन्ध मे हमे इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि अधिकांश मे हिन्दो-भाषी आमो और नयरो मे 
हिन्दी ,बोलने दाले की जिह्मा पर चलनेवाले तदूभव शब्दो के 
प्रयोग द्वारा ही हम हिन्दी भाषा के व्यक्तित्व की रक्षा कर सकेंगे। 
इस प्रकार की भाषा के कतिपय उदाहरण नोचे देखिए :--- 
“जञाज जज साहेव के इजलास में मेरा सुकद्मा तजबीज- 
सानी के लिये पेश होगा। वकील साहेव की फीस देनी है, अभी 
उसका कोई इन्तजास नहीं हो सका है। संयोग की वात देखिए, 
टसत्त पर पहुँचते-पहुँचते रेलयाड़ी छूट गई । बड़ी चिल्ला हुई कि 
ड््‌ 


( ३३ ) 


केसे समय पर पहुँच सकूगा। सल्ध्या-गायत्नी सब भूल गई 
भोजन की भी झुधि नहीं रह गई । एक तेज इक्केचाले को मुंह 
माँगा किराया दैने के लिये तैयार होकर इकके पर बेठा ओर 
रवाना हो गया |”! 
“--अजात 
>८ >< 4 | 

“ऐसी स्थिति में हम किसानों से जोरदार शब्दों में यह 
निवेदन करते हैं कि वे अ्रम मे पड़कर था बहकावे में आकर 
अपने लगान की अदायगी न रोके । बकाया लगान का जो बो+ 
उन पर लदा हुआ था वह इस समय हटा हुआ है, अतः हल 
का लगान अदा करने में उन्हें देर न करना चाहिये। उन्हे साफ 
साफ समम लेना चाहिये कि लगान की अदायगी रोककर व 
आप अपने पेर मे,कुल्हाड़ी मार रहे हैं । जो कानून बनाने वाला 
है उसमे हीनहयाती काश्तकारों को मोरूसी हक मिल सकता ६ | 
पर इस परिवत्तन से किसान तभी लाभ उठा सकेंगे जब वह संत 
उनके ही कण्जे में रह पावे, जिसपर वे आज का्विज़ हैं। सममत 
की बात है कि किसान यदि लगान अदा न करेंगे तो वे उन 
खेतो पर काबिज़ केसे रह सकेंगे ?? 

जात! 

“आलोचना के भीतर श्रम नहीं तो वह आलोचना वन्ध्या 
है । * ज्ञो आलोचक है उसे तो अपने मैल को पीछे ही 
लेना चाहिए और अपने आलोचना के काम में कतंव्वगत परम 
को ही सामने रखना चाहिये । 

“कत्तव्यगत ग्रेस, यानी लाड़वाला श्रेम नहीं । वह प्रेम निद्धर 
इतना हो सकता है कि निठुराई भी सहम जाय। अझुमे जात 
पड़ता हैं कि सो फीसदी निभयता प्रेम के रास्ते ही पायी जा 
सकती है; द्वेष के वल पर काफी हद नहीं हुआ जा सकता । 


( हे३ ) 


प्रालोचना चही अत्यन्त हृह और अत्यंत भावुकताद्वीन हो 
पकेगी जो सप्रेम फत्ते्यशील घिवेक में से निकलेगी ।” 
+-जैनेन्द्रकुमार 


भ< >८ >< 
“हम्तीं लोगों मे ऐसे लोग है जा यद्द जानते ही नहीं कि हम 

कया और कौन थे और अब क्या हो गए । इसमे न किसी का 
जादू कास कर रहा है ओर न किसी का टोना, न देव हमारे पीछे 

पड़ा है, न बुरा घाग । जो कुछ हम भोग रहे हैं वे हमारी करतूततो 
के फल हैं, और आज भी वे हमे रसातल ले जा रही है । आज 
दिन हमारे सिरधरो का ही सिर नहीं फिर गया है, आगे चलने 
वाले भी आग लगा रहे है, और भगवा पहननेवाले भी भाँग 
बैठे हैं। जिनको वीर होने का दावा है, वे भाइयो की मेछें उखा- 
डुकर मुंछें मरोड़ रहे हैं, दूसरो का घर मूस कर अपना घर भर 
रहे है, औरो के लहू से हाथ रंग कर अपना द्वाथ गरम कर रहे 
है, और बेबसो के घर को जलाकर अपने घर मे घी के दीये 
बाल रहे हैं ।? 


--अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय 
जिन शैलियो को चर्चा ऊपर की गई है उनमे से उक्त शैली 


, ही ऐसी है जो समस्त शैलियों पर विजय प्राप्त करेगी और 


भविष्य की राष्ट्रभाषा तथा साहित्य-भाषा के रूप में प्रसुख स्थान 
प्राप्त करेगी । राजनीतिक क्ष त्रोी स॒ प्राय: यह शिकायत आती 
हैं कि हिन्दी-लेखको का एक प्रभावशाली दल संस्कृत शब्दों का 
चेहद प्रयोग करके भाषा को दुरूह बनाता जा रहा है | यदि 


" अलोचकगण यह स्वीकार कर लें कि हिन्दी के लेखकगण कुछ 


व हि ] 


विषयो लेखनी चलाते समय आवश्यक विचायोे को व्यक्त करने 
के लिये संस्क्त शब्दों से सद्दायता लेने को विवश हैं, और प्रायः 


( डेट ) 


जान-वूभकर तथा हठपूवक ऐसा नही करते, तो, उनकी अलोचः 
के प्रभाव में अधिक वल आ सकता है| यहाँ यह भी रपष्ट ह 
से कह देने की आवश्यकता है कि स्वयं राजमैतिक क्षेत्रों में नि 
भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह ठोर्क बैसी नहीं है जेसी होर॑ 
चाहिये। निस्सन्देद्द उससें संस्कृत के तत्सम शब्दों का वहिष्का 
किया जाता है, किन्तु साथ द्वी अरबी-फारसी के तत्सम शब्दों $ 
उसमे भरने की चेष्ठा भी की जाती है। कहावत हैं,“गए : 
नमाज को रोजा गले पढ़ा”; भाषा को सरल बनाने की उम्रग ई 
संस्कृत शब्दों से नाता वोड़ा गया, लेकिन उनकी जगह श्रर्ख॑ 
और फारसी के अधिक जटिल, दुर्वोध शब्दो को दे दी गई। 
काल के जिस हुड्डार से श्राज परिवचन नवीन सन्देश लेकर 
अग्रयर हो रहा हू, उसमे व्यक्ति का उत्थान निहित है । जैसे भार 
तीय व्यक्ति पद-दुलित रद्दा है वैसे ही उसकी भाषा भी पढ- 
दुलित रही हैं| यदि आरतीय व्यक्ति का उत्थान होगा तो उसकी 
भाषा का भी सिश्चय रूप से उत्थान होगा । यहद्द भारतीय व्यर्ति 
कीन हैं ? इसकी भाषा कीन हैं ? असंदिर्ध रूप से वह भारत के 
दृद्यतो से निवास करता है, संस्कृत भावा से प्राप्त उसका शब्द” 
भाण्डार ऐसा अवश्य हैँ कि वह तुलसीकृत रामचरितमानस के 
अधिकांश स्थलो का मर्म अद्वण कर ल। वह अदालतो में भी जात 
है, पटवारी के यहाँ भी वह पहुँचता है, थानेदार के यहाँ भी 
वह दिखाई पड़ता है। इन सब जगहो से भी उस छुछ शब्द श्राप 
हो गए हैं, और उसने उन्हें भी अपना मित्र बना लिया है; ये 
शब्द कुछ तो अरबी-फारसी के हैं ओर कुछ अंगरेजी के। 
निस्संदेह वह इन शब्दों को अपनी जिह्ा से दृटाने को तैयार नहीं । 
लेकिन उसकी दैनिक बोल चाल से इन शब्दों का कितना अंश ६, 
इसके सम्बन्ध से हसे सावधान रहने की आवश्यकता है; संस्कृत 
से आप्त उसके शब्द-भाण्डार का अधिकांश, लगभग तीन-चोयाई ल्‍ 


0...) 
उसे किसी भी शिक्षा की सहायता के बिना ही, पूर्षज़ों से उत्तरा 


“धिकार के रूप से सिला है। इस “तीन चौथाई के लगयग” पर से 
' सरकृत का अधिकार हटाकर जो लोग अरबी-फारसी का अधि- 


कार स्थापित करते ओर समभौते के रूप मे “शेष एक चौथाई” 
पर संस्कृत का व्यापारिक कमीशन-सा नियत करना चाहते हैं वे 


४ ज्ोगो की आँखो से धूल कोककर अपना सम्प्रदाय चलाने की 


]॒ भही है। 


चिन्ता से है; सानव-समाज का उत्पीड़न बन्द करना उनका ऋत्त्य 


जो अवतरण पाठको की सेवा मे यहाँ उपस्थित किये गए हैं 


:। उन पर एक दृष्टि डालने पर उन्हे यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दी 


ह' 
| 


कह 


॒ 
+ 


: थाषा का जो स्वरूप दसारे सामयिक्‌ पन्नों और गश्भीर भ्रंथो तक 
कप रे, हज हु 
ः से प्रकट हो रहा है चह सवथा असूगठित हैँ; कही संस्कृत! प्रवनत्ति 


का उचित से अधिक ज़ोर हैँ, कही अर्बी-फारसी-प्रवृत्ति का 


* घनावश्यक प्राबल्य है। और यद्यपि बहुत काफी गम्भीरता के 


4 
€ 


रथ 
५ 


साथ विभिन्न पक्तो का अतिनिधित्व करनेवाले पिद्दान्‌ आपरा से 
बहस कर रहे हे, तथापि सत्य स॒ वे बहुत दुर ई--चह सत्य जिस 
पर तभी उनका अधिकार हो सकगा जब व अपने व्यक्तिगत 
चगंगत आदि स्वार्था' को त्याग कर हिन्दी भाषा-भाषी जनता के 
अधिकांश के द्वित-साधन को अपना उदधश्य बनावेंगे। 
हमारी प्रकृत हिन्दी भाषा मे “विविक्त', है ९५ या), 'जीमृता- 
च्छन्नः, 'तुृणावरण”, 'कुसुमसचय? [ प्रथम शैली ), 'पशेसान! 
नीमजान?, 'बुतपरस्ती! अजह॒द', 'जानिब! [ छ्वितीय और 
तृतीय शैली ], ज्वाइन! 'रेस्टर्र!, 'फील्डर, 'जेनरल डेविलिटी 
साउड”, लास आव्‌ इनर्जी), आदि शब्दों के प्रयोग के लिए 
अवकाश नहीं हो सकता। तदूभव शैली मे पंडित अयोध्यासिद्द 
उपाध्याय लिखित जो अवतरणु दिया गया है उससें एक ओर 
संस्क्ृत शब्दों से और दूसरी ओर अरबी-फारसी शब्दों से बचने 
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हु 

की कोशिश दिखायी पड़ती है, साथ ही महावरों का अयो! 
जान-बूभाकर अ्रधिक संख्या में करके काम' निकाला गया है; क्‌ 
सुविधा सर्वत्र नहीं आ्राप्त दो सकती । अतएव इस शैली का प्र 
लित होना कठिन है। हिन्दी की प्रकृत गय शैली में संस 
तत्मम राब्दो के प्रयोग से बचने की, निस्सन्‍्देह, कोई गुलाझ 
नहीं है। जिन तत्सम संस्कृत शब्दों को अपढ़ हिल्दी-भाषी भी 
घखसमभा सकता है उनसे हम परहेज क्यो करें ? साथ ही प्रचत्तित 
अगरेजी, अरबी-फारसी शब्दों से बचने की भी कोई कोशिश 
नहीं करनी चाहिये जज? 'इजलास?, 'झुकदसा?, तजवीजसानी! 
वबकील?, जोरदार, 'बकायाः, साफ-साफ!, “कब्जा, 'कार्विज! 
आदि शब्दों का बेघड़क प्रयोग किया जाना चाहिये । इन शब्द 
पर जो हिन्दी रह्ठः चढ़ा हुआ है, उसकी रक्षा होनी चाहिये। 

साहित्यिक हिन्दी?, 'हिन्दी-हिन्दुस्तानीः, हिन्दी थाने 
हिन्दुस्तानी', उदू , आदि के मंगड़ों में पड़ने की हमे जरूरत नहीं। 
हिन्दी-भापान्काषी समाज के अधिक से अधिक अंश के काम में 
आनेवाली श्रक्कत भाषा का जो स्वरूप क्रमशः निश्चित होगा वह 
हमारी भाषा के उक्त अधिकांश स्वरूपों से अल्पाधिक मात्रा में 
भिन्न होगा, और असंदिस्ध रूप से इस ग्रकृृत भाषा का नाम 
हिन्दी होगा । 

निबन्ध की जिन विशेषताओं का ऊपर उहलेख किया गया 
है उनका समावेश होने पर भी विरास-चिन्हो के साधु प्रयोग के 
अभाव में वह उसी प्रकार अ्रशोभन दिखाई पड़ेगा जैसे वह सभ्य 
पुरुष, जिसकी वेषभूषा तो पचित दो, किन्तु जिसकी आवाज के 
जतार-चढ़ाव में हस्यजनक असंगति हो । अ्रतः इस सम्बन्ध में 
भी पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता हैं । 

हिन्दी मे विराम-चिन्द्मों के श्रयोग का इतिहास अभी नया 
ही है । इस सम्बन्ध भे पं० मद्दावीरअसाद हिवदी ही पहले लेखक 


( रे७ ) 


हैं, जिन्होंने उचित उद्योग किया। पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के 

, प्रकाशन की वृद्धि के साथ-साथ ज्यों-ज्यो द्विव्दी गद्य का विकास 

होता चल रहा है त्यो-त्यो विराम-चिन्हो के प्रयोग की ओर भी 
लेखको का ध्यान बढ़ता जा रहा है। फिर भी यही कहना चाहिये 
कि विराम-चिन्हो को, जैसा चाहिये बैसा, हिन्दी-लेखकों ने अभी 
नहीं अपनाया है । 


संस्कृत मे वाक्य के अन्त मे विराम-सुचक दो खड़ी पाई 
लगा देने की प्रथा का अनुकरण करते हुए आचीन हिन्दी लेखक 
भी केवल्ल एक यही विराम-चिन्हर जानते थे और इसी का प्रयोग 
करते थे। किन्तु वत्तमान काल से निम्नलिखित तविराम-चिन्दो का , 
विकास दो गया है ;-- 


चिन्ह सास 


। अल्पविशम 
५ अद्ध विराम 
: विशेष विशम 
् आदेशक 
उद्धरण 
पुर्ण विराम 
प्रश्नवाचक 
विस्मय-संवोधन-आश्चय चिन्ह 
९ कोष्ठक 
३-- निम्नलिखित का चिन्ह 
संकीणता-सूचक 
&><77 | टिप्पणी-सूचक 
इन चिन्दरो मे से प्रत्येक के सम्बन्ध में हम यहाँ थोड़ा-सा 
विचार करंगे | 


। 
९ 
| 
) 
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पाठक देखेंगे कि ऊपर वारह चिन्हों का उल्लेख किया गया 
हैं; इसमें से (१) उद्धरण, (२) पू् विराम, (३) प्रश्नवाचक, 
(४) विस्मयादिवोधक, (५) क्ोष्ठक, (६) निम्नलिखित का चिह, 
(७) संकीणता-लुचक और टिप्पणी-लूचक चिह्नो का प्रयोग सहज 
ही सस्का जा सकता है। वास्तव में विशेष सावधानी की 
आवश्यकता केचल तीन के सम्बन्ध मे हा ओर थे हैं- -(१) अल्प 
विराम, (९) अद्ध विराम, (३) आदेशक रहा विशेष विराम्त का 

सो उसके सम्बन्ध मे एक बहुत कड़ी कठिनाई यह है कि 

वह हिल्दी में विसग का श्रम उत्पन्न कर सकता है; इसके अति- 
रिक्त इस छिन्हू का प्रयोग अब अँगरेज़ी में भी कम होता जा 
रहा है। 
अल्पविराम का प्रयोग तो हिन्दी मे अब खूब चल पड़ा है, 
किन्तु उसके सम्बन्ध मे अभी हम आय: केवल इसी नियम को 
काम में लाते है कि वाक्य में जहाँ कुछ ठहदरने की आवश्यकता 
व्यक्त करनी हो वहाँ वह व्यवद्वार में लाया जावे । इस नियम ने 
प्राय: अल्पविराम और अद्ध विराम का भेद द्वी सिटा दिया है । 
ऐसी अवस्था मे हमे किसी ऐसे सिद्धान्त की खोज करनी चाहिये 
जो अल्पविराम और अद्ध विराम को अधिक संगत ध्याघार पर 
स्थित कर सके । 

अल्पविरास, अद्ध विराम, और पूर्णविराम तीनों मे से अद्ध 
विराम ही को इन उपेक्ता का अधिक भय रहवा हैं, वारतव मे 
अल्पविराम और पूण विरास के बीच में पड़कर अद्ध विराम उसी 
वरह पिसता रहता है. जैसे लोहे और पत्थर के वी मे पड़कर 
रुई । इस कठिनाई के निराकरण के लिये भी यह आवश्यक है कि 
अल्पविरास, अद्ध विराम और पूण विराम के पारस्परिक सूच्रम 
अच्तर को हम समर्के तथा किसी सिद्धान्त पर पहुचे । 

अल्पविरास और अद्धविरास के प्रयोग के सम्बन्ध में हमे 
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यह सोटी सी वात स्मरण रखनी चाहिये कि संकीण' वाक्यों से 
 बग्रधान और अधीन वाक्यो का सम्बन्ध व्यक्त करने के लिये जहाँ 
दिरास-चिन्हो के प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी चह्ठाँ अल्पविराम, 
छोर सिश्र वाक्यो से जहाँ दो स्व॒तन्त्र वाक्यो का सम्बन्ध प्रकट 
करने की आवश्यकता हो वहाँ अद्ध विराम का प्रयोग होना 
' चाहिये | उदाहरण के लिये निम्नलिखित वाक्य को देखिए :--- 

“अपने द्वारा पहचाना और स्वीकार किया हुआ हमारा जो 
भी सहत्‌ उद्दे श्य है, जीवन का यथधाथ सुख हम उसकी पूर्ति में 
हो देखें ओर अपने आपको ज्यय कर डालें |--यहाँ तक कि 
कद्स की राशि मे फेके जाने से पूब तक, पूण रूप से, अपने को 
एक बार खपा दें ।” 

इस वाक्य में जहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया गया है 
उसके उत्तर मे प्रधान और पूव में अधीन वाक्य है। यहाँ तक 
तो ठीक है; किन्तु वाक्य के अन्त में जहाँ पूण विराम और 
आदेशक का ग्रयोग किया गया है वहाँ वास्तव मे अद्ध विराम दी 
का प्रयोग होना चाहिये था। 

अधीनता-सस्थापक संयोजक शब्दों अथदा सम्बन्ध-सूचक 
सवनामों द्वारा प्रधान वाक्य के साथ संयुक्त होकर अधीन वाक्य 
(१) सारसूचक; (२) विशेषक और (३) क्रियाविशेषक पदों के 
रूप मे उसकी सेवा करता है। निम्नलिखित अवतरणो में इसके 
उदाहरण देखिए : 

(१) “पडित जी ने लिखा है, 'पश्चिसी शिक्षा के श्रभाव से 
सपनी अनसोल विभूतियों पर अंश्रद्धा बल्कि घृणा होने के 
कारण इस देश के शिक्षित कह्दटे जाने चाले लोग भी उनसे 
( उपनिषद्‌ आदि आचीन संस्कृत साहित्य से ) मिलने वाले 
लाभो से वंचित रह जाते हे 7 

(२) “जो साहित्यिक बंघु केचल लेखन पर आधारित हैं, 
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स्पष्ट है कि वे अवसर, संयोग और अवलब्ध पाने के अधिकारी 
उनसे पहले है, जो सौभाग्य से या तो सम्पन्न हैं या प्रोफेसर; 
और मद्दीने मे दो सौ से लेकर छै सौ रुपये तक पाया करते हैं।? 

(३) “हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बल और प्रभाव की वृद्धि 
के साथ साथ यदि हिन्दी अन्थादि प्रकाशकों की रजिस्ट्री की 
व्यवस्था की जावे तो उनकी उक्त कप्रियों और त्रुटियो का निवा- 
रण हो सकता है? 

उक्त तीनो अवतरणों में से पहला अवत्रण सारसूच 
अधीन वाक्य का, दूसरा विशेषक अधीन वाक्य का और तीस 
क्रियाविशेषक अधीन वाक्य का उदाहरण है | 

संकीण वाक्य मे सारसूचक अधीन वाक्य का स्थान आस 
वैसा द्वी दोता हैँ जैसा कमेकारक का । चाक्‍्य में कर्ता क्रिया ओर 
कमे का ऐसा सम्बन्ध है कि इनमें से किसी के पहले अथब 
किसी के वाद अल्पविराम का प्रयोग करने की कोई आवश्य 
कता नद्दी | ऐसी अवस्था में निम्नलिखित वाक्यों में अल्पविरार 
का जहाँ प्रयोग किया गया है वहाँ वह न होना चाहिये था :-- 

“अवशिष्ट हिन्दी श्रन्‍्थादि प्रकाशक साधारखत: इंस अब. 
भव का लक्षण अभी तक नहीं दिखला सके हैं, कि उनका सवा 
ही हिन्दी साहित्य के सेवकों का भी सवा है, उनका स्वाथ ही 

दिन्दी साहित्य के रखिको, अनुरागियो और अधिकारियों का भी 

स्वार्थ हैँ तथा इसलिए उनका स्वाथे द्वी वास्तव में हिन्दी साहित्य 
का भीं स्वार्थ है । इंस मह्त्वपूण अनुभव के न रहने से ह्वी उनम 
से कोई-कोई इतनी पूं जी भी नहीं रखते, कि कम्र से कम जितनी 
के बिना किसी भी पद्धति के अचुसार वह व्यापार नद्दी चलाया 
जा सकता । कोई-कोई सहृदयत्ता से यह्द नहीं विचार सकते, कि 
सादित्य-सेवियो के कितने परिश्रम से केस अन्थादि गस्तुत द्वोते 
आर उनका उचित पारिश्रमिक देना तो दूर की वात हैं, वर्ताव 


8.) 


झौर धाक्य से माय भज्ञ तक करके भी नहीं पछताते, कोई-कोर 
सुन्दर सुद्रण आडि की सहिसा नहीं जानते, कोई-कोई प्रचार के 
सदुपायो से पायः अनसभिज्ञ हैं और कोई-कोई इन सभी त्न्‌ दियों 
के आधार है।” 

स्थानाभाव से अल्पविरामस के सम्बन्ध सें यहाँ अधिक 
लिखना सम्भव नही है । 

अद्ध विरास के सम्बन्ध सें हस ऊपर लिख चुके हैं कि एक 
ओर तो अल्पविराम उसके अधिकार का हरण करता है और 
दूसरी ओर पूण दिराम उसे स्थान-च्युत करना चाहता है। पहले 
ऐसे प्रयोग देखिए जहाँ अल्पविराम अनुचित रूप से काम से 
लाया गया है । 

“चुलसीदास संसार को सानस-जैसा शअमर भन्थ प्रदान कर 
सके, किन्तु एक भावना के पीछे उन्होंने अपना सम्पूण जीवन 
खपा दिया, यही उनकी साधना थी 

इस वाक्य में दोनो ही अल्पविरामो के स्थान पर अद्ध विरास 
प्रयाग होना चहिये था। 

निम्नलिखित वाक्यो से अद्ध विश का स्थान पूर्णविराम ने 
अहण कर लिया हैः-- 

“आज हम केचल राजनीत्तिक दासता के बन्धन से ही 
जकड़े हो, ऐसी बात नहीं है । इससे भी भयंकर बन्धन हमारे 
अपने तैयार किये हुए है, जो भीतर के भी हैं, बाहर के भी । हमें 
उन सब से मुक्त ढोना है । अपनी इस मुक्ति के लिये हमे उपयुक्त 
चीथेस्थान खोज निकालना होगा |” 

उक्त अवतरण में पूर्णेविराम का ठीन बार अयोग हुआ है । 
प्रत्येक अनुच्छेद मे विचार वर्गीकरण सिद्धान्तानुसार हमे उन 
स्वतंत्र वाक्यो को अद्ध विराम द्वारा संयुक्त कर देना चाहिये जो 
एक विचार-घारा को पुष्ट करते है । उक्त स्वतंत्र चाक्य इसी इन्न 


हट 
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के हैं, यह पाठक को एक साधारण दृष्टिपात के अनन्तर ही ज्ञात 
हो जायगा। ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि इन स्थानों मे पुणे 
विरास की जगह अद्भ विरास को मिलनी चाहिये | 

अल्पविरास ओर अद्ध विराम के सम्बन्ध में उक्त निवेदन के 
अननन्‍्तर आदेशक ही के सम्वन्ध में कुछ कहना शेष रह जाता है। 
आदेशक के प्रयोग का नियम यह्‌ है कि उसके पूर्द लिखे गये 
किसी पद का ससानाथवाची कोई शब्दसमूह अथवा उसका 
स्पष्टीकरण आदि आदेशक के आगे लिखा जा सकता है; किन्तु 
बक्त स्पष्टीकरण की सरल और सुन्दर चनाने के लिये आदैशक 
के पूचचर्ती तथा परवर्ची शब्द-समूह में व्याक्रणगत साम्य 
झथवा समतुलन होना चाहिये | 

लिम्नलिखित अचत्तरण से आदेशक का उचित प्रयोग 
देखिये:-- 

“प्रश्न यह हैं कि कविता-कन्ना को जीबनोपयोगित्ता की क्सोटी 
पर कसा जाय या नहीं ? क्लाउ्य या छन्द के नियरमों--हूढ़ियों-- 
को आप साले या न साने, इसको में इतली परचा नहीं करता। 
रवड़! न. केंचुआए या इससे भी खराब नाम से पुकारे जानेवाले 
छुल्द, तज बगेरा लावें इससे में नहीं घवड़ात्ता | पर में पूछता हूँ 
कि कया कवि या कलाकार का यह कत्तञ्य नहीं है कि वह सोचे 
कि वह जीवन को सुला रहा है या जया रहा है, वेहोश कर रहा 
है, या होश में ला रद्दा हैं, अमर बना रहा है या चिनाश अथवा 
सत्य की ओर ले जा रहा है ( इंसका ध्यान रखना भी क्या 
ध्वन्‍्घनः की गिनती से आरा है ? 

मानस सर की संजु सराली घुक्त गगन में गाती हे । 

घरती पर जीदन बरसाती कविता बहती जाती है ॥ 
कविता के इस परिचय, स्वरूप या व्याख्या से--चदि कविता 
की कोई व्याख्या दो सकती है तो--यदि आप सहमत हैं तो 
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जी० सा०? झ्ञापकी तमास कवि-ताशो का, भले द्वी लोग उसे 
'हस्यवादी,'छायाचादी तो ठीक, 'भेंडासः भी कह्द दें तो समर्थन 
ऋरेगा। आपकी कविता सुक्त गगन से ऊँचे उड़े व गावे, उसका 
पंगीत भी चाहे जितना संजु-सघुर-रसपूण हो, यदि सानव के 
लिये, दह जीवन वरसाती है तो उसकी धारा में कौन अभागा 
प्लान करके प्रोत्साहित व पविन्न न होगा ? क्‍या यह शत भी 
कविता को संजूर नही ९" 


किन्तु निम्नलिखित वाक्य में जहाँ अद्ध विरास का प्रयोग 
होना चाहिये था वहाँ आदेशक से काम लिया गया है :--- 
“दोष दुह्देरा है--एक तो सिद्धान्त व नीती-सम्बन्धी; दूसरा 
क्षेत्र-विसाग सम्बन्धी |” 
आदेशक के वहुत तरह के सनमाने प्रयोग हिन्दी से होने लगे 
हैं; विशेषकर कहानियों और उपन्यासो से इसके सम्बन्ध से 
वड़ा स्वेच्छाचार दिखाई पड़ता है। अस्तु । 
निवन्ध-रचना के सम्बन्ध से यह संक्षिप्त निवेदन “हाईफेन! 
संयोजक चिह्न, की चर्चा के अभाव से अपूर्ण ही रहेगा । रूप रंग 
में आदेशक से मिलने पर भी आकार और उद्द श्य दोनो दही से यह्‌ 
आदेशक से भिन्न है; आदेशक का आकार बड़ा होता है, इसका 
बहुत छोटा; आदेशक किसी शब्द्‌ की व्याख्या के लिये प्रयुक्त 
होता है, और संयोजक चिह्न दो शब्दों को मिलाने के लिये । 
किन्तु वर्तमान लेखकगण जितना द्वी इस ओर आकपषिंत हैं उतना 
दी मनमाने ढंग से इसका प्रयोग भी कर रहे है । उदाहरण के 
लिए निम्नलिखित अवत्तरण देखिए:-- 
५इसके सिवा वर्गचेतना और वर्ग-संघष इन दोनों शब्दों के 
आधारभूत अ्रथो के अन्तर को भी हमसे देखना होगा | दरासंघष 
की प्रदृत्ति तो यह है दि हम अपने और अपने वर्ग के अधिकारों , 
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की ग्रत्तिप्ठा के लिये अविधानात्मक अशान्ति को निमच्चरण दें। 
किन्तु वगचेतना की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है । चर्यचेतना तो अससा 
वितरण के उन आधारभूत कारणों से विधानात्मक असहयोग 
करना है, जिन्हाने समाज को आर्थिक अखसानता से विषाक्त 
कर रकखा ६ । आज़ जन-साधारण मे यह भाव उत्पन्न हां यया 
है कि एक वर्य हमारा शोषण कर रहा है ओर हमें उसकी इस 
प्रवृत्ति में सह्यायक नहीं होना चाहिये। वह इसके लिये झपना 
संगठन करता ओर प्रयत्नशील रहता है कि कभी उस पर 
व्यक्तिगत-सामूहिक संकट आवे, तो वह अपने संगठन से उसका 
सामना करे । में इस वर्ग-चेतना का समथक हैं ७? 


. उक्त अवतरण में वरचेतता का चार वार प्रयोग किया गया 
है; तोन वार तो 'वय” और चेतना? के बीच में कोई संयोजक 
चिन्ह नहीं लगाया गया; किन्तु चौथी वार ऐसा किया गया है। 

वरय-संघघष? भी उक्त अवतरण में दो वार आया है और दोनो ही 
वार संयोजक चिन्द् के साथ। इन प्रयोगों में नियम का जो 
अभाव दिखायी पड़ रहा हैं, उसके सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी 
करना व्यथ हे। 


संयोजक चिन्ह का प्रयोग करने के पहले हमें यह निण व 
करना चाहिये कि जिन दो शब्दों के वीच में हस उसे स्थापित 
कर रहें हैं वे वास्तव में दो शब्द हैं या नहीं। एंस दो शब्द 
अतिशय अभ्यास अथवा प्रयोग के कारण एक शब्दवत्‌ प्रयुक्त 
होने लगे है, संयोजक चिन्द्र की कोई आवश्यकता नद्वी रखते 
उदाहरणस्वरूप पाठशाला? रिखणभेरो), दयासागर”, करुणासिघ्ठु! 
आदि एंसे ही शब्द हैं। हसारी ससभ में संयोजक चिह्न का 
अधिक प्रयोग करने से लेखकों को वचना चाहिये 


( ४५ ) 


शक्ति की कल्पना, शक्ति की अनुभूति और उसकी अभि- 
- व्यक्ति की ओर अग्रसर होने वाले लेखको को, निबन्ध लेखन के 
. क्षेत्र मे, यदि उपयुक्त विवेचन से कुछ सहायता मिलेगी, तो हम 
» अपना परिप्रम सफल समभेंगे। 


गिरिजादत्त शुक्ल गिरीक्ष' 
प्रयाग बजभूषण शुक्ल 
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पंडित बाल्नकृंष्णु भट्ट 
चंद्रोदय 

झँधेरा पाख बीता, उजेत्ना पाख आया | पश्चिम की ओर सूर्य डूबा, 
ओर घक्राकार हँसिया की तरह चंद्रमा उसी दिशा में दिखल्ाई 
पढ़ा | सानो ककशा के समान पश्चिम दिशा सूर्य के प्रचंड ताप से दुःखी 
हो, कोध से झा इसी हँसिया को लेकर दोढ़ रही है, और सूर्य भपभीत 
हो पाताल में छिपने के लिये जा रद्दा है। अरब तो पश्चिम ओर आकाश 
सर्वत्र रक्तमय हो गया । क्‍या सचमुच इस ककैशा ने सूर्य का कास 
तमाम किया, जिससे रक्त बह निकत्ता ? श्रथवा सूर्य भी ऋ्रद्ध हुआ, 
जिससे उसका चेहरा तसतसा गया, ओर उसी का यह रक्त आभा है 
इंसलास धरम के माननेवाले नये चंत्र की बहुत बढ़ी इज्जत करते हैं, सो 
बकयों ? सालूम होता है, इसलिये कि दिन-दिन क्षीण होकर नाश को 
प्राप्त होता हुआ चंद्रसा मानो सबक देता है. कि रमजान से अपने शरीर 
को इतना सुखाओं कि वह नष्ट हो जाय, तब देखो कि उत्तरोत्तर कैसे 
बृद्धि होती हे । श्रथवा यद्द कामरूपी श्रोत्रिय बाह्मण के नित्य जपने का 
भोंकार मद्दामंत्न है; या अंधकार सदध्दाराज के हटाने का अ्रकुश है; या 
विरहिणियों के प्राय कतरने की केंची है; श्थथवा अंगार रस से पूर्ण 
पिटारे के खोलने को कुंनी है; या तारा-सोक्तिकों से गुथे द्वार के बीच का 
यह सुमेरु हे; अथवा जंगस जगव-मात्र को डसनेवाले अनंग्र-भ्रुजंग के 
फन पर का यह चमकता हुआ सणि है; या विशा-नायिका के चेहरे की 
को झुस्कराहट हे, या संध्या नारी के कास-केलि के समय उसको छाती 
पर लगा हुआ नखक्षत है; अथवा जगज्जेता कासदेव की घन्वा है; या 
तारा-मोतियों की दो सीपियों में से एक सीपी है । 

इसी प्रकार दूज से बढ़ते-णढ़ते यह चद्र पुणंता को पहुँचा । यहद्द 
पूनो का पूरा चाँद किसके सव को व माता होया ? यह गोब-गोक्ष 


३ [ सम्मेज्ञन नियंध-माव! 


प्रकाश का पिंड देख भाँति-भाँति की कहपनाएँ भन में उदय होती हैं # 
क्या यह निशा-अभिस्ारिका के सुख देखने की आरसी है; या उसके क" 
का कुंडल अथवा फूल है; या रजनी रमणी के द्विल्लार पर घुक्के। 
तिलक है; अथवा स्वच्छु नीले आकाश में यह चक्र मानों ब्रिनेन्न रि 
की जटा सें चमकता हुआ कुंंद के सफेद फूलों का गुष्छा हे ? काम-वह' 
रति की अटा में कूजता हुआ कबूतर है; अथवा आकाश रूपी बाजार 

वारा-रूपी मोतियों का बेचनेवाजा सौदागर' हे ? कुई की कल्ियों' 
विकसित करते, स्टंगतयनियों के मान को समूल डन्मौक्षित करते, दि 
हुई चॉदुनी से सब दिशाओं को धबलित करते, अंधकार को निगढ 
प्यंद्रमा सौढ़ीडर-सौढ़ी शिखर के समान झाकाश रूपी विशाल पर्वत 

मध्यसाग में चढ़ा चला झा रहा हे। क्षपा-तमस्काढ का हृटानेवाला व 
चह्सा पेसा मालूम डोता दे, सावो शाकाश-्महासरोवर में श्वेत कम 
खिल्न रद्दा है, जिसमें वीच-बीच जो क्लंक की कालिसा दे, सो माः 
भोरे गूँज रददे हैं। अथवा सोदय॑ की अधिष्ठान्नी देंवी लचमी के स्नान की 
की यह बावदी है; मा कामदेव की कामिनी रति का यहद्द चूना पार 
घवल शहद है, या आकाश गंगा के तट पर पिद्दार करनेवात्ा हंस है, * 
सोती हुई कुट्यों के जगाने को दूत ननकर आया है; या देव-नदी झाकी 
गया का पुंढरीक है; या चांदनी का श्रम्टत-कुंढ है; भथवा आकाश: 
जा तारे देख पढ़ते हैं, वे सब गौएँ हैं, डनके मुंड में यद्द सफेद बेल ई 
या द्वीरे से जड़ा छुआ पृव्व-दिगंगना का कर्यफूल है; या कामदेंव के बाय 
को चोखा करने के ,लिये सान धरने के लिये सफेद पत्थर दे, या संध्या 
नायिका के खेलने का गेंद हैं। इसके उदय के पहले सूर्यास्त की दिए 
से सब ओर जो कलाई छा गई हैँ, स्रो मानों फायुन से इस रसिय 
चंद्र ने दियंगनाओं के साथ फ़ाग खेलने में भयीर उड़ाई दे, वही त' 
ओर आकाश में छाई हुई है | अथवा निशा-योग्रिनी ने तारा-प्रसूत-सम! 
से कामदेव की पूजा कर यावव्‌ कामीजनों को अपने बश में करने * 
छिये छिटकी डुई चॉदुनी के घद्दान वशीकरण बुक्का डड़ाया हे। भगर 


“ पंडित बारूरूष्ण भ८ ) इृ 


- स्वर्छु नीले जल से भरे पश्याकाश-हौदा मे काज्-सहागणक ने रात के 
“ नापने को एक घटीनयंप्र छोड़ रखा है; झ्थवा जगद्विजयी राजा कामदेव 
का यह श्वेत छुन्न है; वियोगी-सात्र को कामाप्ति में छुलसाने को यदद 
“ दिनमणि हे; कंदु्प-सीसंतिनी रतिदेवी की छुप्पेदार करधनी का टिकद़ा 
- है; या उस्ती मे जड़ा चसकता हुआ सफेद हीरा है; या सब कारीगरों के 
/ सिरताज पझातशबाज की बनाई हुई चरखियों का यह एक नसूना है; 
४ भयवा सहापधयासी ससय-राज के रथ की सृथ और चंद्रमा-रूपी दो 
' पष्टियों में से यह एक पहिया है, जो चलते-चलते घिस गई है; इसी से 
' बीच से कलाई देख पढ़ती है; झथवा लोगों की आँख ओर सव को तरा- 
। बट और शीतलता पहुँचाने वाला यह बढ़ा भादी बक़र का कुंड है; इसी 
- पे वेहों ने परमेश्वर के विराट वैभव के वर्णन में चद्रसा को मन ओर नेन्न 
* माना है; या काल खिलाड़ी के खेलने का सफेद गेंद है; समुद्त के नीले 
/ पानी सें गिरने से सूखने पर भी जिससे कहीं कहीं सीलिसा वाकी रह गई 
' है, या तारे रूपी मोतीचूर के दारतों का यह बढ़ा भारी पंसेरा ल्डु है, 
“ श्रधवा ज्लोगों के शुभाशभ काम का लेखा लिखने के लिये वह बिहलोर 
/ की ग्ोत्न दावात है; या खड़िया-मिट्टी का बढ़ा भारी ढोका है; या काल- 
। खिलाड़ी की जेबी घड़ी का डायल दे; या रजत का कुंड है; या आकाश 
“ के नीले गुँवज में यह संगमरमर का गोल शिखर है । शिक्षिर श्रौर हेमंत 
में शिमि से जो इसकी चू ति दब जाती है, सो सानो यह तपस्या कर रहा 
/ है, जिसका फल यह चित्रा के संयोग से शामित हो चैम्न की पूर्नों के 
। दिन पावेगा, जब इसकी चथ्‌ू ति फिर दासिन सी दसकेगी । इसो से कवि- 
॥ कुल गुरु कालिदास ने कहा है-- 
“हिमनिमुक्तयोयोंगे चिप्नाचन्द्रमसोरिव ७! 
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जैसे इन दिनों जब तक कि रजिस्ट्री न हों जाय, सच्चे से सइ 
दस्तावेज़ भी प्रामाणिक नहीं साना जाता, वैसे ही जब तक को 
पर्चिमीय विद्वान स्वीकार न कर लें, कोई प्रमाण प्रमाणित नहीं कला 
जाता | प्रमाणित न माना जाय । अदाज्षत ढिग्नमी न दे । तो भी कद 
वह सच्चा दस्तावेज़ चास्तव में झूठा है ? एक दिन मारत ही से विद्या, 
विज्ञान और सभ्यता सारे संसार में फैली थी । आन पश्चिम में श्ञाट 
सूर्य का प्रकाश हुआ है ओर निःसन्देह अब मानो पश्चिम उसका सर 
ऋण चका चत्ता हे । आज वहीं की दिद्या और विज्ञान से भारत के 
आँखें खुली हैं । इमारे देश के लोग अब तक अवश्य ही अविद्या श्रंधका 
में सो रद्दे थे । उनके अनेक अटपटे आक्षेपों का अतिवाद कौन करता ! 
श्रव उनके द्वारा ये भी जगे ओर उनके सस्मतिस्वर्ण को निन विचार की 
कसौटी पर कस चले हैं। आशा दे कि छुछ दिनों में बहुतेरे विवादप्रतत 
विपय उभय पक्त में सिद्धान्त रूप से स्वीकृत हो जायेगे | यद्यपि भर्रेक 
सारत-सन्तान आज उन्हीं के सुर में सुर मिलाये वह्दी राग अल्प रह 
हैं। किन्तु वे कया कर॑ कि उन्हीं की टेकनी के सहारे वें चल्न सकते डर 
तो सी सदा यही दिन न रहेगा । सदैव हमारे भाई ओरों ही की पाई 
खिचड़ी खाकर न सराहेंगे । वरख्व वे सी शीघ्र ह्वी पूर्वी ओर परिचर्म 
उभय विज्ञान-चछु को समान भाव से खोलेंगे, आलस्य छोड़ कर भरे 
श्रमृक्य रतों को टदोक्ेंगे और खरे खोटे की परख कर स्वयं अपने सच्चे 
सिद्धान्त स्थिर कर लेंगे । 

अभी कद की बात हे कि इसमारे देश के गोरव-स्वरूप आइय-कुल 
तिलक प्यिडतवर बाल ग्ज्ञाघर तिक्रक ने अपने विजक्षण विद्या, वैभव, 
भ्ोर भ्रत्तिसा से वैदिक साहित्य की आाचीनता--पश्चिमौय विद्वान ४ सहृ् 
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व से अधिक नहीं सानते थे, उसे ८ सख्त वर्ष सिद्ध कर दिया दे । 
योही झन्य झनेक ऐसे प्यमूल्य सिद्धान्त वेदों से आ्राविष्कत और प्रकाशित 
किए जिसे सुन थे चौकन्ने हो गए। कई धार झागे भी सारत पर 
अज्ञानान्धकार और विपरीत विचार का अधिकार हो चुका है; किन्तु फिर 
यथाथ ज्ञान-सूर्योदय ने उसे छिन्न-भिन्च कर दिय्ला है। जब तक वह दिन 
न आ जाय, हमें घेय॑-घारणपुर्वक अपने सहस्यों चर्षों से चले आते सच्चे 
सिद्धान्त और विश्वास से ट्सकना न चाहिए । आप लोग क्षमा कर कि 
में प्रकृत विषय से बहक कर व्यर्थ बहुत दूर जा पहुँचा । 

निदान देववाणी क्रमशः व्याकरण ओर साहित्य के विविध भंग 
प्रत्यंगों से युक्त हो इतनी उन्‍तत अघस्था को पहुँची कि आज भी संसार 
की भाषाएँ अनेक अंशों में उसके भ्रागे सिर झुका रही हैं। आरम्भ में 
पही यहाँ की सामान्य भाषा वा राष्ट्रभापा थी। फिर राज-भाषा अथवा 
नागरी भाषा हुईं, क्योंकि क्रमशः व्याकरण के नियमों से वह ऐसी 
जकड़ दी गई कि केवल पढ़े लिखे लोगों ही से बोली ओर समझी जाने 
योग्य रह गईं, जिसके पढ़ने के अथ मनुष्य की आयु भी पर्याप्त नहीं 
ससझी जाती थी, मानो वह उन्‍नति की चरम सीमा को पहुँच गई । 
इसी से उसकी शिक्षा के अर्थ उस दूसरी लोकभाषा को सी सुधारने और 
नियमबद्ध करने की आवश्यकता आ पड़ी । वह भाषा चैदिक अपभंश वा 
सूत्र प्राकृत थी, जो बुघजन ओर विद्वानों से क्रमशः परिमार्नित होकर 
भाप प्राकृत कहल्ाई | मानों तभी से सेकेण्ड लेगवेज का सूत्रपात दो 
चढ्ा | 

बहुतेरों का मत है कि--प्राकृत ही से संस्कृत को उत्पत्ति हुई है, 
क्योंकि वेदों में सी गाथा-रूप से इसका अस्तित्व पाया जाता है ओर 
संस्कृत नाम ही सानो इसका साक्षी देता है । परन्तु यह केवल्न अम हे, 
जो प्राकृत व्याकरणों पर सूच्म इष्टि से विचार करने पर स्ंथा दूर हो 
जाता है, क्योंकि वे सदुव संस्कृत हो का अनुकरण करते, सस्‍्क्ृत ही से 
माकृत बनाने को विधि का विधान घतल्ाते भोर प्रायः देववाणों वा 
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संसक्षत्त दी से उसकी सृष्टि की सूचना देते हैं | सारांश संस्कृत प्रकृति ४ 
निकद्धी भाषा ही को आाकृत कहते हैं। 
निदान इस प्रकार वह परिमार्जित चैदिक अपभ्रंश भाषा वा भा 
प्राकृत, जिसकी ऋ्रसशः अनेक शाखा-प्रशाखाएं होती गई", संस्कृत हे 
प्रचार की न्यूनता के सन्न राष्ट्रभाषा बव चली और इस देश के चा 
शोर विशेष विस्तृत हो ग्रान्तिक प्राक्ृ्तों से मिलती जुद्धती वही श्रस्त' 
महाराष्ट्री प्राकृत भी कहत्ताई। उस समय तक केवल पवित्र वेदिक ६ 
ही की धूम थी | गुरुकुज्न, परिषद्‌ ओर पाठालयों में वेदध्वनि का गृंत 
और सत्‌ शास्त्रों का श्रध्ययनाध्यापन होता रहद्दा | चारों वर्ण और भा 
अपने अपने धर्स पर स्थित थे । सुख-स्वास्थ्य और आनन्द उत्सव* 
आश्रम यही देश बन रहा था । 
पे कछु कही त जाय, दिनन के फेर फिरे सब । 
दुरभागनि सो इत फैले फत्त फूट बैर जब॥ 
भयो भुमि सारत में सहा भर्यकर भारत | 
भसये वीरवर सकल सुभ्ट एकहि सन्ञ गारत॥ 
बविदुध नरनाद् सकल चातुर गुन मंड्िित । 
बिगरो जन समुदाय बिना पथ दुशंक पंडित ॥ 
सत्य धर्म के नलत गयो बल, बिक्रम, साहस । 
विद्या बुद्धि बिवेक विचाराचार रझो जस॥ 
तये नये मत चक्ते,; नये रूंगरे नित बाढ़े। 
नये नये दुल परे सीस भारत पे ग्राढ़े॥ 
यही आह्षर्यों की अदूरदुर्शिता थी कि उन्होंने पिछले काटे लोकसाषा 
में धर्म की शिक्षा का क्रम नहीं चत्नाया था, जिस कारण सत्य धर्माचार 
शिथ्िन्न हो गया भोर नाता प्रकार के अनाचारों का प्रचार ट्वो चलना था 
जिसके संशोधन के श्र्थ ज्लोग उद्यत हुए | नये नये अकार के धर्म झोर 
आचार बिचार की शिक्षा सुनकर, अपने धर्म से अनभिज्ञ जन प्रच्ञांजक 
बहक 'चबद्धे | 
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बोद धर के ढंके बजने लगे | स'स्कृत का पठन पाठन छूटा । प्राकृत 
के दिन छोटे । वह राष्ट्र छौर राज-भाषा को छोड़कर धर्म की सी भाषा 
बन चली। आप प्राकृत वा मध्दाराष्ट्री भ्रद सागधी ओोर पाली वन, 
भाषाओ्रों की मा कहलाने का दावा कर ली । महाराज प्रियदर्शी श्रशोकत 
के प्रताए के सज्ञ यद भी पूर दूर तक अपना अ्रधिकार जमा चली | 
स्योंकि जब चुद्धदेव प्रगट हुए, भ्रचरित देश भाषा हो में वे अपना उपदेश 
कर चले | सस्कृृत सें उपदेश का होना भी कठिन था । राजा का सहारा 
पाकर बौद्ध मत्त सारे भारत में व्याप्त दो गया | जैन पस के घन भी 
घुमढ़कर पिर रहे थे। ब्राह्मणों के प्राणों के ज्ाले पढ़ रहे थे | जैसे जाज 
उदू के प्रवल्ल अधिकार से हिन्दी कोर्नों में दूवक दुबक कर छिपी जीवल 
धारण कर रही दे, स'सक्ृत भी प्राकृत से दबी छिपी भपनी प्राण-रक्षा 
कर रहो थी । तो भी सनातन धर्म के सभी ग्रन्ध स॒स्क्ृत ही में होने के 
कारण नवीन धर्मावलग्बी जन, प्राचीन धर्स के खण्डन और स्वसत 
मण्बन के अभिप्राय से, उदार जन, साहित्य परिज्ञान और उसके झलु- 
यायी, धर्म ज्ञाना्थ उसे कुछ न कुछ सीखते सममते द्वी रहे । 

निदान उस देववाणी वा वेदभाषा श्रिपथगा की हृ६लौकिक धारा 
वेदिक अ्रपभ्रंश-प्राकृत-गगोत्तरी से, जो आधे प्राकृत नाग्नी गंगा बही, तो 
जैसे सुरसरिता क्रमशः अनेक नाम थौर रूप धारण करती क्ोढ़ियों नदी 
नंद को अपने में लीन करसी, भारत सुमि के प्रधान भागों को उपज्ञाऊ 
बनाती, सैकड़ों शाखाओं में बेंट कर समृद्त से जा मिलौ, और जैस्ते गंगो- 
त्तरी से चल कर प्रयाग तक जान्ह्पी अपनी श्वेत धारा खुधारवादु सलिल 
के रूप और गय को स्थिर रख समझ्नी, किन्तु यमुना से मिल कर वर्ण में 
श्यामता श्रोर गण में वाचुज्ञता ला चली, उसी अ्रकार आधष प्राकृत भी 
दिसाजय से छोकर कुरुछेन्र तक शआाते अपने रूप और गण को स्थिर रख 
सकी | इसके पीछे जनपद घिस्तार क्रम के अनुसार इसके रंग, रूप भ्रौर 
गुणों में भेद हो चला, तो सी भागीरथी के तुल्य उसकी प्रधान शाखा 
महाराष्ट्री की प्रधानता झारम्स से अवसान तक बनी ही रही । महाराए 
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शहद से प्रयोजन दक्षिण देश से नहीं है| किन्तु भारत रूपी महाराष्दर ऐ 
है । देश विशेष की सापाएं इसकी शाखा स्वरूप दूसरी ही दै। मेरे 
कि--शौरलेनी, आवन्ती, मागधी आदि | विश्वनाथ कविराज ने बहुते! 
भाषाओं के नाम बतलाए हैं, जिनमें अधिकांश भायः अधान प्राकृत ६ 
के भेद हैं भोर जिनकी सनन्‍्तति आ्राज भारत की अचलित समग्र प्रान्तिः 
सापाएं हैं। यथा पञ्ञाबो, गुजराती, मराठी, बंगला इत्यादि । 

हमारी भारतभारती की शैशवावस्था का रूप ब्राह्ी वा देववाणी है 
उसकी किशोरावस्था वेदिक भाषा, और स स्कृत उसको योवनावस्था कं 
सुन्दर मनोहर छुटा है । उसकी अथम पुत्री गाथा वा श्रधान प्राइृत क॑ 
वैदिक अपभ्रंश भाषा शैशवावस्था, झआष॑ प्राकृत किशोरावस्था, और महा 
राष्ट्री तथा प्रान्तिक श्राकृर्ते यौवनावस्था हैं। उसकी दूसरी पुत्री वा 
शाखा पैशाची वा आसखुरी की अनेक ओर अनेक शाखाएँ फैली | मे 
पश्चिमी की क्रमशः पुरानी पारसी पहलवी वा वर्तमान फारसी भर 
पएश्तो शआआदि हैं, जिनसे यहाँ इमें कुछ प्रयोजन नहीं है । आन्तिक म्राइतों 
की भी अमेक शाखाएँ फेलीं, जिनसे वततमान प्रचरित भाषाओं की उत्पत्ति 
है । उनका अथस रूप आ्रान्तिक आकझतें, दूसरा उनके अपकंश भर 
तीसरा वर्तमान भाषाएँ हैं। जैसा कि हसारी भाथा का आदि रूप 
शोरसेनी वा अर््धसागधी, तो दूसरा नागर श्रप्रञ श और तीधरा, झाचीन 
भाषा है । शरों से यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं दे, इसी से हस केवल्न अपनी 
भाषा के रूपों और अवस्थाओं ही का क्रम कहते हैं | श्र्थावृ,-- 

वर्तमान इमारी भाषा का अथम रूप वा उसकी शौशवावस्था पुरानी 
भाषा अर्माव प्राकृत-अपभंश-मिश्रित-सापा है| जिसकी झकक शाज 
चन्द्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो में पाई जाती है | उसकी यौवनावस्था 
का दूसरा रूप भाषा था अजभापा श्रथवा सिश्चित भाषा है | जिसका 
दश'न कबीर, सूर, केशव, खुसरो, जायसी, घुलसी, बिहारी और देव, 
दिनदेव आदि की कविताओं में इस पाते हैं। इसे किशोरावस्था भर 
क्रमशः डसकी नव-यौवनावस्था मी कहें, तो कुछ हानि नहीं, तीसरी 


श्र 


दित शदरीनारामण्य चौधरी ] 


प्रवस्धा इसका पर्तेमान रूप है। जिसके पथ्य के कवियों में देव स्वामी, 
दावु इरिश्चन्द्र, शरतापनारायय मिश्र, अग्पिकादंतत व्यास, श्रीनिवास - 
दास और भीधर पाठक ज्ादि, यों ही गद्य के लदलुजी लाल, राजा 
शिवप्रसाद, राजा लच्मण सिंह: भारतेन्दु भर वर्तमान समय के अन्य 
सुल्ेखक दे । जिसे उसकी पूर्ण योवनावल्था था प्रौदाधस्था भी केंद्र 


सकते हें । 
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मिडिल क्लास 


जो लोग सचमुच बिद्या के रसिक हैं उन्हें तो एम० ए० पास करके 
भी तृप्ति नहीं होती, क्‍योंकि विद्या का अग्गत ऐसा ही स्पादिष्ट है कि 
मरने के पीछे भी मित्रता रहे तो अद्दोभाग्य ! पर जो लोग कुछ क, से, 
घ, सीख के पेट के धंधे में लग जाना द्वी इतिकत॑ब्यता सममते हैं उनहे 
लिये मिद्िल की सी ऐसी छत लगा दी गई है कि मीखा करें बरसों! 
नहीं तो इन बेचारे दस-दस रुपया की पिसौनी करनेवाले को कब 
जहाज पर चढ़ के जगज्ञान्ना करने का समय मिलता है जो जुगराफिया 
रठाई जाती है ! कौन दिदली श्रोर लखनऊ के बादशाह बैठे हैं जो भ्रपने 
पूर्वजों का चरित्र सुनकर खिलञत चख्श दंगे, जो तवारीख के समय की 
हसया की जाती है ? साधारण नोऋर को लिखना, पढ़ना, बोलना, 
चालना, हिसाव-क्िताब बहुत है । मिडिल वाल्ले कोई प्रोफेसर तो होते 
ही नहीं, इन बेचारे पेटार्थियों को विद्या के बढ़े-बढे बिपयों में श्रम कराता 
सानो चींटी पर द्वाथी का होदा रखना है । बेचारे अपने धंधे से भी गए, 
बढ़े विदान्‌ भी न भएु | 'मिडिल! शब्द का अर्थ ही है श्रधविच, अर्थ 
आधे सरग प्रिशह्ल को भांति लटके रहो, न इतके न उतके | इससे तो 
सरकार की मंशा यददी पाई जाती है कि हिन्दोस्तानी ल्लोग नौकरी की 
आशा छोड़ें, पर इन गुल्लामी के आदमसियों को सममाये कोन ? 

यदि प्रत्येक जाति के लोग अपने सस्तान को सबसे पहले निज 
व्यापार सिखल्ञाया करें तो वे नौकरी-पेशों से फिर भी अच्छे रहें । इधर 
नौकरों की कमी रइने से सरकार भी यद्द द छोड़ बैठे । जिनको स्‍्माने- 
पन में पढ़ने की रुचि होगी वे क्या और धंधा करते हुए विद्या नहीं सी 
सकते ? पर कौन सुनता दे कि “'ब्यापारे बसति लच्मी !? गद्ाँ तो 
झाबुगीरी के जती-भाई , कुछ हो, अपनी चाक् न छोडंगे। 
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भगदत्ति विद्ये | तुम कया केवज सेवा ही कराने को हो ? हम तो 
सुनते हैं, तुम्हारे श्रधिकारी पूजनीय होते थे ! अस्त, है तो अच्छा ही 
। भागे देश का एक यह्टी लक्षण क्यों रद्द जाय कि सेवातृत्ति में सी 
बाधा ! न जाने, हरसाज् खेप की खेप तैयार होती है, इन्हें इलनी नौकरी 
कहाँ से भ्राचेगी ? 
परकार हमारी सल्लाह साने तो एक गौर कोई मिडिल वलास की 
पंख निकाज दे, जिसके बिना बहरागीरी, खनसामागीरी, आसकट्गीरो 
आदि भी न मिले । देखें तो, कब तक नौकरी के पीछे सती होते है ? 
घरे बाबा | यदि कमाने पर ही कमर बॉघी है तो घर का काम काटता 
है ? क्या हाथ के कारीगर और चार पैसे के मजूर दस परन्‍्द्ृह का महीना 
भी नहीं पैदा करते ? कया ऐसों को वाजुओं के से कपड़े पहिनना सना 
है ! बरंच देश का बढ़ा हित इसी मे है कि सैकढ़ों तरह का काम सीखों | 
सार्टोफिकेट लिये ब गल्े-व गले सारे-मारे फिरने से क्या घरा है जो सर- 
कार को हरसाल इमतिहान अधिक कठिन करने की चिन्ता में फँसाते 
हो ? बाबूगीरी कोई स्वर्णंनीरी ( स्रोने का पहाड़ ) नहीं है | फास होने 
पर सी सिफारिश चाहिए तब नौकरी सिलेगी, और यह कोई नियम नहीं 
है कि सिड्िलवाले नौकरी से बरखास्त न होते हों वा उन्हें दिना क्लिक 
नोकरी मिल दी रहती हो | क्यों, उतना ही श्रम और काम में नहीं 
फरते ! 


पंडित महावीरप्रसाद हिंवेदी 


कवियों की उर्मिला-विषयक उदासीनता 


कवि स्वभाव ही से उच्छुद्डल होते हैं । वे जिस तरफ झुक गए। 
जी में श्राया तो राई का एवंत कर दिया; जी में न आ्राया तो हिमावन 
की तरफ भी आँख उठाकर न देखा। यह्ट उच्छुुल्ता या उदासौगता 
सर्वेसाघारण कवियों में तो देखी ही जाती है, आदि कवि भी इससे नहीं 
बचे | क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को दिषाद द्वारा बध किया गया 
देख जिस कवि-शिरोमणि का हृदय दुःख से विदीण हो गया, शो! 
जिसके मुख से “सा निषाद” इत्यादि सरस्वती सहसा निकल पढ़ी, वही 
पर-दुःख-कातर मुनि--रामायण निर्माण करते समय, एक नवपरियीता 
दुःखिनी वधू को बिल्कुल भूल गया। विपत्ति-विधुरा होने पर उसके 
साथ अद्पाददपतरा समवेदना तक डसने न प्रकट कौ--उसकी खबर तक 
नत्ली। 

चाल्मीकि-रामायण का पाठ किंवा पाराबण करनेपालों को उर्मिला 
के दुश न सबसे पहले जनकपुर में सीता, माण्डवी और श्रुतिकीर्ति के 
साथ द्वोते हैं। सीता की बात तो जाने ही दीजिए, उनके ओर उनके 
जीविताधार रामचन्द्र के चरित्न चित्रण ह्वी के लिये रामायण की रचना 
हुईं । माण्डवी और श्रुतिकीति के विषय में कोई विशेषता नहीं । क्योकि 
आग से भी अधिक सन्ताप पैदा करनेवाल्मा पृति-वियोग उनको हुआ ही 
नहीं ! रद्टी बालन वियोगिनी देवी उर्मिब्रा, सो उसका चरित सर्वेया गेंब 
झोर झालेख्य दोने पर भी, कवि मे उसके साथ भन्याय किया | सुने ! 
इस देवी की इतनी उपेक्षा, इतना कार्पण्य क्‍यों ? क्‍या इसलिए कि 
इसका नाम इतना श्रुति-खुखद, इतना मंजुल, इतना मधुर है, और 
तापस-जर्नों का शरोर सदैव शोतताप सहने के कारण कठोर और केश 
होता द्वै--पर नहीं, क्रापका काव्य पढ़ने से तो यद्दी जान पढ़ता दे कि 
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आप कटुता-प्रमी नहीं। सदतु नास। हस इस उपेक्षा का एकसाश्र 
कारण भगवती उमिला का भाग्यदोष ही समझते हैं | हा हृतविधिलसते 
परसकारुणिकेन झुनिना वाश्सीकिन्यपि विस्टतासि | 

हा वाल्मीकि ! जनकपुरी से तुस उर्मिला को सिफ एक बार, चैवा- 
हिकवधू वेश सें, दिखाकर घुप हो बेठे । 'प्रयोध्या आने पर ससुरात्र में 
उसकी सुध यदि पझ्ापको व सही, पर क्या लच्मण के वन-प्रयाण-समय 
में भी उसके दुःखाश्रु मोचन करना आपको उचित न जेचा ? रामचन्द्र 
के राज्याभिपेक की जब तैयारियों हो रही थीं, जब राजान्तः्पुर ही क्‍यों 
सारा नगर नन्‍्दुनवत बन रद्दा था, उस समय नवला उर्मिला कितनी 
खुशी सना रही थी, सो क्या आपने नहीं देखा? अपने पति के परमाराध्य 
रास को राज्यसिहासन पर अआसीन देख उर्मिला को कितना झानन्द 
होता, इसका घनुसान क्या आपने नहीं किया ! हाय ! वही उमिला 
एक घंटे के बाद, रास जानकी के साथ, निज पति को १४ चर्ष के लिये 
चन जाते देख, छित्नमूल शाखा की तरह राज सदन की एक पएकान्त 
कोठरो में सूमि पर ल्लोटती हुई क्या आपके नयन गोचर नहीं हुईं ? फिर 
भी उसके लिये आपकी “बचने द्रिद्वता ।” उमिज्ला चेदेही की छोटी 
बहिन थी | सो उसे बहिन का भी वियोग खहना पढ़ा ओर प्राणाधार 
पत्ति का भी वियोग सह्दना पड़ा । पर इतनी घोर छुःखिनी पर भो आपने 
दया न दिखाई । चलते समय ल्घ्मण को डसे एक बार आँख भर देख 
भी न लेने दिया । जिस दिन रास श्रौर लक्ष्मण, स्रीता देवी के साथ 
चत्नने लगे--जिस दिन उन्होंने अपने पुरत्याग से श्रयोध्या नगरी को 
अन्धकार मे, नगरवासियों को दुः्खोद॒धि में और पिता को ख्त्युस्रुख में 
निपतित किया, उस दिन भी झापको उर्मिज्ञायादु न भाई ! उसकी क्‍या 
दुशा थी, च६ कहाँ पढ़ी थी, सो कुछ भी आपने न सोचा £ इतनी 
डपेक्षा | 

लक्ष्मण ने अक्षत्रिम अआतस्नेद्र के कारण बढ़े भाई का साथ द्यिा * 
उन्होंने राजन्पाट छोड़कर अपना शरोर रामचन्द्र को झपण किया | ४ 
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बहुत वढ़ो बात की । पर उर्सिला ने इससे भी बढ़कर आ्रात्मोत्सग ड्िवा। 
उसने अपनी शआत्मा की अपेक्षा भी अधिक प्यारा अपना पति राम जाद- 
की के लिये दें डाला और यह आत्मसुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उहे 
व्याह कर आये हुए कुछ ही समय हुआ था | उसने अपने सांसारिक युर 
के सबसे अच्छे अंश से हाथ घो डाला। नो सुख विवाहोत्तर उहे 
मिलता उसको बराबरी ३४ वर्ष पति-वियोग के बाद का सुख कमी रही 
कर सकता । नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही निस उर्मिला ने, रामचन्द्र श्र! 
जानकी के लिए, अपने सुख, सर्च॑स्व पर पानी ढाल दिया उसी के किए 
अ्न्तर्द्शी आदि कवि के शब्दमंडार में दरिद्वता ! 

पति-प्रेम और पति-पुन्ना की शिक्षा सीता देवी को जह्टाँ मिली यौ 
वहीं उर्मिला को सी मिली थी | सीता देवी की सम्सति थी कि-ए 

जहँ लगि नाथ नेह श्ररु नाते । 
पिय विज्ु तियहिं तरनि ते ताते || 

उसिला की क्या यह साववा न थी ? जरूर थी । दोनों एक ही घर की 
थीं । डर्मिला सी पतिपारायणता-धर्म को अच्छी तरह जानती थी | ९ 
उसने लक्षमण के साथ वन-न्‍गसन की इठ, जात दुम्तकर नहीं की । वरि 
बह भी साथ जाने को तैयार होती तो लच्मण को अपने श्रग्नज राम के 
साथ उसे ले जाते संकोच होता, और उर्मिला के कारण लक्ष्मण अपने 
डस आराध्य-युग्म की खेवा भी अच्छी तरह न कर सकते | यही सोचकर 
उर्मिला ने सीता का अनुकरण नहीं किया | यह बात उसके चरित्र की 
सहत्ता की चोधक है | बात्मीकि को ऐसी उच्चाश्षय रमणी का विस्मरण 
होते देख किस कविता-मर्मज्ञ को आन्तरिक चढना न ट्वोगी ! 

तुलसीदास ने भी उर्मिला पर अन्याय किया है । आपने इस विषय 
में आदि कवि का ही अनुकरण किया है। “नानापुरा पनिगसायमसम्मत” 
लेकर जब रामचरितमानस की रचना करने की घोषणा दी थी, तब यहाँ 
पर आदि काव्य को ही अपने वचनों का आधार मानने की कोई बसी 


“ पंडित महावौरप्साद द्विवेदी ] १२ 


: जरूरत नहीं थी । आपने सो चलते वक्त लच्मण को उमिल्ना से नहीं 

मित्ने दिया । साता से मिलने के बाद, कट कह दिया-- 
गये लपण जहेँ जानकिनाया । 
आपके इच्टदेव के अनन्‍्य-सेवक “लपण” पर इतनी सख्ती क्यों ? अपने 
कसयदलु के करुणानोर का एक भी बूंद आपने उर्मिला के लिए न 
रफ्हा। सारा का सारा कमण्डलु सीता को समपंण कर दिया। एक हो 
चोपाई मे उमिल्ना की दशा का वर्णन कर वेते | भ्रथवा उसी के मुँह कुछ 
कहलाते । पाठक सुन तो लेते कि राम-जानकी के बनवास झौर अपने 
पति के वियोग के सम्बन्ध से कया क्‍या भावनाएँ उसके कोमल हृदय में 
उसपन्न हुईं थीं। उमिला को जनकपुर से साकेत पहुँचाकर उसे एकदम 
ही भू जाना अच्छा नहीं हुआ | 
हाँ, भवभूति ने इस विषय से छुछ कृपा की है । रास, लच्मण और 

जानकी के वन से लौट झाने पर भवसूति को बेचारी उर्मिला एक बार 
याद था गई है । चित्र-फत्तक पर उर्मेला को देखकर सीता ने लच्सण 
से पछा--- इयसप्यपरा का ?”' श्रर्थाव--क्च्मण, यह कौन है ? इस 
भकार देवर से पूछुना कौतुक से खाली नहीं | इसमें सरसता है | ज्च्मय 
इस वात को समझ गए । वे छुछ लज्जित होकर सन ही मन कहने 
लगे--“उमिला को सोता देवी पूछ रही हैं ।? उन्होंने सीता के अश्न 
उत्तर दिये विना ह्टी उम्िला के चित्र पर द्वाथ रख दिया। उनके द्वाथ से 
पेह ढक गया | केसे खेद की बात है कि उमित्ता का उज्ज्वल चरित 
कवियों के द्वारा भी आज तक इसी तरह उकता आया । 


7 
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बाबू बालम॒कुन्द गुप्त 


शिवशम्शु का चिह्ा 


नारज्जी के रस में जाफरानी बसन्‍्ती बूटी छानकर शिवशस्भरु शर्मा 
खटिया पर पढ़े मोजों का आनन्द ले रहे थे । खयाली घोडे की बाएं 
ढीली कर दी थीं। चह्द मनमानी जकन्दें भर रहा था | ड्ाभ पाँवों को 
भी स्वाधीनता दी गई थी | वह खटिया के तबअरज की सीमा उद्लघत 
करके इधर उधर निकल गए थे । कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरोर 
खटिया प्र था और ख्याल दूसरी दुनिया में । 

अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चोका दिया । कन-रसिया 
शिवशस्भु खटिया पर उठ बैठे । कान लगाकर सुनने कगे। कानों में 
यह मधुर गीत बार-बार अम्हत ढालने लगा-- 

चलो चलो भ्राज खेलें होली, कन्हैया घर । 

कमरे से निकत्ष कर बरामदे में खडे हुए । मालूम हुश्रा कि पदोस 
मे किसी असीर के यहाँ गाने बजाने की मद्दफ्िल हो रही है । कोई 
सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ हो”देखा बादल धिरे हुए 
हैं, बिजली चमक रही है, रिसमिस मकड़ी लगी हुई है। वसन्त में 
सावन देख कर अकल जरा चकर में पढ़ी । विचारने लगे कि गानेवाबे 
को सलार गाना चाहिये था न कि होली | साथ ही खयाज्ञ आया दि 
फागुन सुदी है, वसन्‍्त के विकाश का समय है, वह होली क्यों न गाव । 
इसमें तो गानेवाले की नहीं, विधि की भूल दे, जिसने वसन्‍त से सावन 
यना दिया है। कहाँ तो चाँदनी छिंटकी द्वोती, निमंल वायु बहती, 
कोयल की कूक सुनाई देती । कहाँ भाद्ों की सी श्रंघियारी है, वर्षा की 
मड़ी लगी हुई है ! भोह | केसा ऋतुविपरयय है ! 

इस विचार को छोड़कर ग्रीत के श्र॒थ का विचार जी में आया | 
होली खिल्लेया कहते हैं कि चत्नो थ्राज कन्देया के धर होली खेलेंगे 
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कन्हेया कौन | ब्रज्ञ के राजकुमार और खेलनेवाले कौन ? उनकी प्रज्ञा 
पालबाल | इस विचार ने शिदशस्शु शर्सा को और भी चौका दिया कि 
ऐ' | क्या भारत से ऐसा समय भी था जम्म प्रजा के लोग राजा के घर 
जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनन्द सनाते थे ? क्या 
इसी भारत से राजा जोग प्रजा के आनन्द को किधों समय अपना 
आनन्द समझते थे ? अच्छा यदि प्राज शिवशम्भु शर्मा अपने मिश्नवर्ग 
सह्दित श्रवीर गुज्ाल की सोलियो भरे रक्त की पिचकारियों लिये अपने 
राजा के घर होली खेलने जाये तो कहो जाये ? राजा दूर सात समुद्र 
पार है | राजा का केवल नाम सुना है। न राजा को शिवशस्सु ने देखा 
न राजा ने शिवशस्भु को। खैर, राजा नहीं उसमे अपना प्रतिनिधि 
भारत में भेजा है | कृष्ण द्वारिका ही मे है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बना 
ऊर अजवासियों को सन्‍्तोप देने के लिये बज से जेजा है | क्या उस 
राजप्रतिनिधि के घर जाकर शिवशस्भु होज्नी नहीं खेल सकता ? 
श्रोफ्‌ू ! यह विचार चेसा ही बेतुका है जैसा अभी वर्षा में होली 
गाई जाती थी ! पर इसमें ग़ानेवाले का दया दोष है, वह तो समय 
पमझकर ही था रहा था | यदि वसन्त से वर्षा की झूड़ी लगे तो गाने 
गले को क्या मज्लार थाना चाहिये ? सचझुच बड़ी कठित समस्या है । 
टप्ण हैं, उद्धव हैं, पर बजवासो उसके निकट सी नहीं फटकने पाते । 
राजा है, राजप्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं ! सूर्य है 
से नहीं | चन्द्र हे चॉदनी नद्दी । साइ ज्ञारू नयर ही से है, पर शिव 
पस्सु उनके द्वार तक नहीं फटक सकता है, उनके घर चलकर होली 
जञना तो विचार ही दूसरा है। माह ला के घर तक प्रज्ञा परे बात 
हीं पहुँच सकती | बात की हवा नहीं पहुँच सकती । जहाँगीर की भाँति 
उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घण्टा नहीं लगाया जिसकी 
गंजीर बाहर से द्वि्ञाकर प्रजा अपनी फरयाद उसे सुना सके | न धागे 
जगाने की आशा है| श्रजा की बोली वह नहीं समझता, उस 
गोली प्रज्ञा नहों समझती | घजा के सन का भाव पद न समस्ता है 
] 
र्‌ 


हि 


श्र [ सस्सेलन लिबन्वम्ार 
उममता चाहता है। उसके सन का साव न प्रज्ञा समरू सकती है र 
समसतने का कोई उपाय है। उसका दुशंन इुर्लस है । द्वितीया के < 
की भाँति कभी कसी सहुत देर तक नज़र गदाने से उसका चद्धा 
दिख लाता है| छोग उँदगलियों से इशारे करते हैं हि ' 
है | किन्तु दूत के चाँद के उदय का भी एक समय हैं । लोग उसे र 
सकते हैं। माह लाई के झुखचन्द्न के उदय के लिए कोई समय 
तियत नहीं। श्रच्छा जि पभकार इस देश के निवासी माह छाढइ' 
चन्द्रानन देखने को टकटकी लगाये रहते हैं या मैंसे शिवशस्मु शर्मा 
जौ मेंअपते देश के माह ला से होली खेलने की श्राई इस 
कमी माह लाडे को भी इस देश के लोगों की सुध श्राती होगी * ₹ 
कभी श्रीसान्‌ का जी होता होगा कि अपनी हजा में, मिसके दण्ड 
विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मद : 
बात पूछें था कुछ आमोद-प्रमोद की यातें करके उसके मत को टदोर 
माई लाढ को ब्यूटी का ध्याव दिलाना सूर्य को दपक दिखाना धर 
वह स्वय श्रीमुख से कह चुके हैं. कि ड्यूटी में वैंधा हुआ में इस दृग 
फिर आया। यह देश झुस्के बहुत ही प्यारा है | इससे व्यू टी श्र पर 
को बात श्रीमान्‌ के कथन से ही तय हो जाती हे । उसमें कसी पड़ 
की हुज्जत उठाने छी जरूरत नहों । तथापि यह मदन आपसे आप र 
में डठता है कि इस देश की अजा से प्रजा के माई लाड का निकद ही 
और प्रजा के लोगों की वात जानना मी उस ड्य,टी की सीमा तक पहुँचा 


या नहीं ? यदि पहुँचता है तो ज््या श्रीसान्‌ बता सकते हैं कि शझपने ६ 


साल के लम्बे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना धोर दस 
फैटा बाँघे हाय ' 


कया सम्बन्ध उत्पन्न किया ? ज्ञो पहरेदार सिर पर पं 

री बन्द्क किये काठ रे जज ० गति ढ् ट्र कक द््रा 
संगीनदार बन्दूक किये काठ वे छुत्ों की माँति गवर्नमेरट दस मे # 
पर दुण्डायसान रहते दे या छाया की मूर्ति की भाँति जरा इधर उप 
हिक्वते जुछते दिखाई देते हैं कभी उनको सूल्रे मटके आपने पूछा £ ही 
केंधी गुजरती है ! किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा झाईि * 
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कभ्नो आपने पुद्धा दि छैसे रदते प्रो ? तुम्हारे देश की फ़्या चालढाल़ है ? 
तुराने देश के छोण एसारे राज्य को कैसा ससमते हूँ ? क्या इन सीखे 
दें के नौकर- चाक्रों को क्‍सी माह छार्द के भीसुख से निकले हुए 
धम्तत रूपी उचनें के सुनने फा सौसाग्य प्राप्त हुझ्ा या खाली पेषों पर 
बेटी चिहियों का शब्द पी उनके कार्नों तक पहुँच कर रह गया ? क्या 
कभी सेर तमाये से रएजने के समय या किसी पुकास्त स्थान में इस देश 
के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर सिला * अथवा इस देश 
के प्रतिष्ठित वेगरज आदुसी को अपने घर पर छुला कर इस देश के 
ज्षोर्गों के सस्चे विचार जानने की चेष्टा की ? अथवा कभी विदेश या 
रियासरतों के दौरे सें उन लोगों के सिवा, जो झुक छुक्ककर लग्बी सक्तामें 
करने आए ऐो, किसी सच्चे ओर चेपरवा आदसी से कुछ पुछुने या कहने 
का कृष्ट किया ? खुनते हैँ कि कलकसे से श्रीसान्‌ ने कोना देख डाल्ला । 
भारत में क्या भीत्तर और कया सीसाओं पर कोई जूगह देखे बिना नहीं 
छोडी । बहुतों का पुसा ही विचार था। पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 
परीक्षोत्तोर्ण छात्रों की सभा में चेन्सलर का जामा पहलकर साइह ला ने 
जो अभिज्ञता प्रगट की उससे स्पष्ट दो गया कि जिन औँखों से श्रोमान्‌ 
ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी | 

. सारे भारत की बात जाय, इस कलकते ही में देखने की इतनी बातें 
हैं कि केवल उनको भली भोति देख लेने से भारतवधे की बहुत सी 
शार्तों का ज्ञान हो सकता है। साइ ला के शासन के छुः साल हाज- 
वेल के स्मारक में लाठ धनवाने, ब्लैकह्दोल का पता लगाने, अखतरलोनी 
को ज्ञाठ को मैदान से उठवा कर वहों विक्टोरिया मिमोरियत् ह्वाल बन- 
वाने, गवन॑मेयट होस के आस पास अरछ्छी रोशनी अच्छी फ़ूय्पाथ और 
अच्छी सड़कों का प्रवन्ध कराने में योत गए | दूसरा दौरा भी वैसे ही 
कार्मो में बीत रद्द है। सम्भव है कि उसमें भी श्रीसान्‌ के दिलपसनद अंग- 
रेजोी भुहृएलों मे कुछ और बढ़ी बड़ी सड़कें निकल जापें और गवन॑मेए्ट 
शेस की तरफ के स्वर्ग की सीसा और बढ़ जावे। पर नगर जैसा झअँपेरे से 
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था वेसा ही रद्दा । दर्योकि उसकी असली दुशा देखने के क्षिए भौर है 
प्रकार की आँखों की लरूरत है । जब तक वह श्राखें न होंगी यह श्रंधे 
योंह्ी चल्मा जावेगा । यदि किसी दिन शिवशस्भु शर्मा के साथ साई 
लाब नगर की दुशा देखने चलते तो चह देखते कि इस महानगर की 
लाखों प्रजा भेड़ों ओर सूझरों की भाँति सड़े गन्दे मोपडों में पढ़ी लोटती 
है । उनके आस पास सद्ठी बदबू और मेज्ने, सड़े पानी के नाले बहते हैं | 
कीचड़ और छूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शारीरों पर मेरे 
इचेले, फटे चिथड़े क्षिपटे हुए है। उनमें बहुतों को श्राजीवन पेढ भर 
अ्रन्‍न ओर शरीर ठोकने को कपड़ा नहीं मिज्षता | बाढ़ों में सर्दी से 
अकड़कर रद्द जाते हैं। और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ 
पढ़ते फिरते हैं । वरसात में से सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं । सारांग 
यदह्द कि हरेक ऋतु की तीमता में सबसे आगे खझत्यु के पथ का वही श्रतु 
गमन करते हैं । मोत ही पु है जो उनकी दुशा पर दुवा करके जर 
जदद उन्हे जीवनरूपी रोग के कष्ट से छुद्माती है ! 

प्रन्तु क्या इनसे भी बढ़कर ओर इश्य नहीं हैं ? हाँ, हैं। पर जरा 
आर स्थिरता से देखने के हैं । वालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपर 
सूढ़ से नहीं उठा सकता । उसके लिये चिंवटी की जिद्धा दरकार हैं। 
इसी कल्कत्त में, इसी इमारतों के नयर में माह जलाड की पजा मे 
छवारों घादसी ऐसे हैं लिनको रहने को सढ़ा कोपढ़ा भी नहीं है । गलियाँ 
ओर सड़कों पर घूमते घूमते जद्दों जगद्द देखते हैं धढ्ढीं पढ़ रहते है| 
पहरेवाला थ्राकर डय्हा लगाता है तो सरककर दूसरीं जगह जा पढे 
हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों शी पर पड़े पाँच पीटकर मर जाते ई | कभी 
भाग जलाकर खुले सेदान में पढ़े रहते हैं। कभी कभी दलवाइयों को 
सट्टियों से चमटकर रात काट देते हैँ । नित्य इनकी दो चार लाशे' जहीं 
तहाँ से पड़ी हुई पुलिस उठाती है । भत्ना माइ लाढ' तक उनकी वात 
कान पहुँचावे । दिरली दुरवार मे भी, जहाँ सारे भारत का वैभव एकत्र 
था, सकड़ों ऐसे ज्ञोंग दिछ्ली की सदकों पर पढ़े दिखाई दुते थे, परन्ह 
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उनकी धोर देखने वाक्ना कोई नथा। यदि साह ला एक थार हन 
लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि बह लोग भी ब्रिटिश 
राज्य के लिटिलन हैं घा नहीं ? यदिहे तो कृपापूरवक पता ल्गाइये कि 
बनके रहने के स्थान कहाँ हैं और मिटिश राज्य से उनका कया नाता है। 
या कहकर चह अपने राज्मा और उसके प्रतिनिधि को सम्बोधन करें ? 
कित शब्दों से प्रिटिश राज्य को असीस दें ? क्‍या या कहे कि जिस 
मिटिश राज्य से इस अपनी जन्मभूसि में एक गुल भूपतिके आधिकारी 
नहीं, जिलमे हमारे शरीर को फटे चिथड़े भो नहीं जुढ़े और न कभी 
पापी पेट को पूरा अन्न सिल्ला उस राज्य की जय हो ! उसका राजप्रति- 
निधि हाथियों का जुलूस निकाज्कर सबसे बडे हाथी पर चवर-छुन्र 
लगाकर निकल्लें और स्वदेश सें जाकर प्रणा क्ले सुखी होने का हा 
बजाच ! 

इस देश में करोड़ों भ्रजा ऐश्वी है जिसके लोग जब संध्या-सबेरे किसी 
यान पर एकन्र होते है तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं, और उन 
जा महाराजों की गुणावज्ञी दर्णंन करते है जो प्रजा का दुःख मिटाने 
और उनके असभावों का पता लगाने के लिये रातों को वेश बदुलकर 
निकला करते थे | अकबर के प्रजापालन की ओर चीरवर के ज्ञोकरअन 
की कहानियाँ कहकर चह जी वहलाते है. और समझते हैं कि न्याय और 
उस का समय बीत गया । श्रब वह्द राजा संसार में उत्पन्न नहों होते 
जो प्रजा के सुख दुःख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे | महा- 
रानी विक्टोरिया को चह अवश्य जानते हैं कि वह मद्दारानी थीं भौर 
अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा भर इस देश के प्रश्ध हुए हैं | उनको 
इस बात की खबर तक भी नहीं कि उनके प्रभु के कोई अतिनिधि होते 

र वही इस देश के शासन के साल्िक होते है, तथा कभी-कसी इस 

की तोस करोड़ प्रजा का शासन करने का धमणड भी करते हैं । 
भयवा सन चाहे तो इस देश के साथ बिता कोई अच्छा वरताव किये भी 
पहों के ज्ञोगों को कूठा, मबकार जाहि कहकर अपनी वढ़ाई करते हैं/ 
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इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिवशस्भ्ु के जी में मी पक्की का 
दी कि अब राजान्प्रजा के सिलकर दोली खेलने का समय गया । जो 
बाकी था वद्द काश्मीर-तरेश सद्दारान रणचीरसिह के साथ समाप्त ही 
गया । इस देश में उस समय के फ़िर लौटने की जरुद आशा नहीं । इस 
देश की प्रजा का श्रव वह साग्य नहीं है । साथ ही किसी राजपुरुष का भी 
ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की जा के अकिचन प्रेम के प्राप्त करने 
की परचा करे । माह लाढ' अपने शासनकाज् का सुन्दर से सुर्दर सचिग्त 
इतिद्वाल र्दव॑ किखिवा सस्ते है, चद्द प्रजा के प्रेस को क्या परवा करेंगे | 
तो भी इतना संदेश भज्ञड़ शिवशस्मु शर्मा अपने म्रकु तक पहुँचा देना 
चाहता हे कि न्नापके छार पर होली खेतने की आशा करनेवाले एक 
बाक्षय को कुछ नहीं दो कमीनकमी पायल समर कर ही स्मरण कर 
लेना । वह आपकी गूँगी प्रणा का पक्ष वकील दे, जिसके शिक्षित होकर 
सुँद खोलने तक्क श्राप कुछ करता नद्दी चाहते | 
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क्षमा धमम का दूसरा कक्षण है । जो पुद॒प धीर द्वोता है, क्षमा भी 
उसी को अ्रहण करती है। धेर्य के बिना क्षमाशील होना कश्ित ही नहीं 
चरंच भसंसव हे । 
प्रापराध सघ्रन करने का नास क्षमा है । जैसा कि चृहस्पति जी 
कहते हैं-- "किसी के दुर्वंचन कएने पर या सार देने पर न तो आप 
क्रोधित होता है और न उसे मारता है डसक्लो क्षमा कहते हैं । उस 
पुरुष का नास क्षमाशील्ञ हैं जो दःखित किये जाने पर सी अचल बना 
रहे, धस-मार्ग से विचलित न हो |” 
या तो संसार से सभी लोग दूसरों के अपराध सद्दन किया करते है। 
प्रबल पुरुषें से पुनः पुनः तिरस्कृत होने पर भी बिंचारे दुर्बल पुरुष कुछ 
कहने का साहस नही करवे । क्षमताशाल्री अत्याचारी पुरुषो से प्रपिदित 
होने पर भी दीन प्रजा वारवार रोकर चुप रद जाती है, क्िन्त यह सहन- 
शीज्ञता क्या क्षमा कही जा सकती है ? कभी नहीं | क्योंकि क्षमा नाम 
उस गुण का है, जिससे शक्तिशाल्ती पुरुष शक्ति रखने पर दुसरे के 
अपराध क्षमा करें ओर जो घुरुष कायरता द असामथ्य से उस कार्य के 
करने में स्वभावतः असमर्थ है उसकी क्षमा क्षमा कहलाने योग्य नहीं है । 
हों, यदि किसी के दुःख पहुँचाने पर उसके शअन्तःकरण में अपने 
शत्र के प्रति किसी प्रकार का कुभाव, प्रतिकार क्की इृर्छा तक, उत्पन्न न 
हो आर उस कार्य के लिये वह घृणाएँ न समम्का जाय, तो वह पुरुष भी 
तिःसन्देह क्षमावान्‌ दे | क्योंकि, जिस वात की शक्ति उसमें वियमान 
थी उससे उसने काम नहीं ज्षिया | माना कवि वह दोन पुदष, जिसको 
हेसने झसी घन-मद से मत्त होकर मारा है, रोकर वा चिश्लाकर हमारी 
कुछ हानि नद्टी कर सकता; तो भो क्‍या वह इस चात के किये प्रशंसनी- 
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य नहीं दे कि वह रो सकता था, पर रोया नहीं | हमारा छुरा बिल्तत 
भी कर सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया; प्रत्युत उसके चित्त में 
इसके प्रतिकूत्त विकार तक न हुआ 

गददस्थ के लिये क्षमा अत्यावश्यक है---“केचल घर बनाने से कोई 
ग्रहल्थ नहीं होता, वरन्‌ क्षसायुक्त होने से ग्रहस्थ होता है ।यदि गृह 
क्षमाशील नहों तो दिन रात उसे कल्नह करना पड़े ओर गृहस्थ का सब 
सुख मिट्टी में मिद्ध जाय | झुकदमेबाजी में समस्त धन लुट जाय भ्रोर 
फिर काई कोड़ी को भी न पूछे कि आपका क्‍या हाल है । इस 
लिये नीति-विशारदों ने कहा है जिसके हाथ में क्षमारुपी खज्क है उस- 
का दुर्जेग क्या कर सकता है | 

सहासारत में लिखा है कि वनवास के समय अपनी शोचनीय दशा 
“खकर चीर-बारी द्रौपदी से चुप न रद्दा गया । कौरवों से युद्ध करने के 
लिये महाराज थुधिष्ठिर को इस प्रकार के तीम्र चचन सुनाए जिनको 
सुनकर एकबार तो कायर पुरुष भी अपनी जान पर खेल जाय भौर 
आगा-पीछा विना सोचे युद्ध कर बेठे | किन्तु धर्सपुत्र युधिष्ठिर उन 
उत्तेजनापुर्ण वचनों को, जो निर्वासिता, तिरस्कृता भौर सुझुखिता 
विदुपी हऋपदनन्दनी के मह से निकले थे, सुनकर कुछ भी क्रोधित न हुए 
और अनेक प्रकार से क्षमा ही की महिसा दिखाई, जिस्रका यह ताथय 
है कि क्षसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्षमा ही से यह जगव्‌ ठद्दरा हुश्ना 
है, विचेकी पुरुष को निरन्तर क्षमा ही करनी चाहिये श्रौर क्षमावान कीं 
लोक और परलोक सब सुधरता हे | यह सिद्धान्त जितना बल्ली द्वाता 
उतना द्वी वह क्षमावान है । गरुड़ पुराण में क्षमाशील् पुरुषों में एक 
ही दोष पाया जाता हे, दूसरा नहीं। इस क्षमायुक्त को लोग अ्रसमर्थ 
शममते हैं | 

खच है, दुर्जन लोग क्षमाचान को श्रवश्य ही धशक्त मानते हैं। वे 
सममते हैं, इसने दमारे दोप क्षमा नहीं किए, वरख इसकी ऐसी सासाय 


पु 


ही नहीं थी जो मुझ व्यड देता । इसलिये वे उसे बार थार सताते ई, 
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खिजक्षाते हैं शोर नाना प्रकार के दुःख पहुँचाते हैं। कितने नराधमों दो 
यह कहते देखा हे कि ईश्वर कोई चीज़ नहीं है । यदि वह द्ोता तो 
क्या हसें पापों का दण्ड नहीं देता ? पर वे इस बात को नहीं सममते कि 
यह सब उस कृपालु की अपार दया का फल है कि जो दण्ड देने से 
विलम्ध कर रहा है ! 

कमी-कभी पारस से ऐसे सी कार्य हो जाया करते हैं जिनका प्रकारा- 
न्तर से द्वोना बहुत दी कठिन है । एक बार आगरे मे सद्दात्सा हरिदास जी 
यमुना से स्नान कर झपने स्थान पर आते थे | सार्य शाही किल्ला था, 
जिस पर नव्वाब खानखाना बैठे हुए उनकी ओर घृणा से देखते थे। 
नव्वाब साहब को यह बात बहुत ही बुरी लगी कि सहात्सा अपने शरोर 
को मुसलसानों के स्पर्श से बचाते आ रहे हैं | इसक्तिये उन्होंने उनके ऊपर 
घृणा से थूक दिया और वे इनक्की ओर देखकर फ़िर यमुना की ओर 
चक्ने गए । थोढ़ी देर के बाद नव्वाब ने देखा कि फिर भी वे स्नान कर 
उसी तरह भआाते हैं। किले के नीचे आने की देर भ्री कि फिर इन्होंने उन 
पर थूका और वे देखकर उसी तरह चुपचाप लौट गए । इस भरकार चे 
स्नान कर आते रहे और ये उन पर थूकते रहे । जब ग्यारहवों बार वे 
आए तो नव्वाब का भाव बदल गया | उन्होंने सोचा कि चि6रऊँटो को भी 
पैर के नीचे दबाने से वह कादतो है, परन्तु मनुष्य होकर भी इन्होंने सु 
कुछ सी दहीं कहा । कया ये सुझे जवान से सी झुछु व कह सकते थे, 
पर नहीं ये सच्चे खुदादोस्त हैं । इनसे अपने गुनाह साफ करवाने चाहिये। 
यह सोच ये उनके चरणों में जा गिरे ओर उनसे अपने अ्रपरा्धों की 
क्षमा चाही । स्वामी हरिदास जो प्रसन्न हो गए ओर उन्होंने उपदेश दे 
इनको हरिसक्त चनाया । ओर ऐसा बनाया कि जिसकी भक्ति देखकर 
हिन्दुओं को सी कहना पढ़ा कि “हरिभक्त खानखाना धन्य है (? यदि 
स्वामी जो उस दिन क्षमा न करते तो भ्राज हम लोगों को खानखाना के 
भगवद्सक्तिमय सरस श्लोक देखने को न मिलते | इसलिये किसी ने 
बहुत अच्छा कद्दा है-- म्दुता से सनुष्य कठोर को काद सकता है, न्नौर 
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कोमक्ष को भी काट सकता है | ऐसी कोई चस्त नहीं जो रूदु से साथ 
नहीं । इससे सबसे तीत्र छदु को समझना चाहिये | मसत्न दे कि छा 
ब्लोद्दा गरस को काट सकता हे, गरम उंढे को नहीं | 
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हिन्दी का पतच्च-साहित्य 


पच्च-काय्य की घदौत्नत भारतीय अन्य भाषाओं सें द्वी नहीं, वरन्‌ सभी 
देशों की सभी भाषाओं के सामने हिन्दी का सिर कूँचा है | पराधीन होने 
पर भी हस लोगों में हतना जात्यभिस्तान शेष हे कि हस अपने यहाँ की 
सभी उस्तुनझ्नों को हीन नहीं समसते, विशेषतया उन विषयों में, जिनमें 
किसी स्वद्ेशों पदार्थ की उत्तमता सिद्ध हो सकती है | हम पहले ही 
कह भाए हैं कि जिस शेव्सपियर को अरंगरेज़ लोग संधार के साहित्य 
का मुकुहमणि मानते है, उसकी रथनाओों दे सासने भी गोस्वामी छतुलसी- 
दास जी की कविता उच्चतर पाई जाती है | इसका सविस्‍्तर विवेचन 
हमने अपने “मिश्नवंधु-विनोद' एवं 'हिन्दी-गवरत्न? में किया है । उन्हीं 
वार्तो को दोहराकर में भाप सहानुभादों का अ्रमृूल्य समय नष्ट नहीं 
करना चाइता । कारणों के द्ोते हुए यदि हस अपने जदाजूटघारी प्रिय 
गोस्वामी जी को समस्त संसार सें अद्वितीय कवि सानें, तो किसी 
को उसमें अ्तिशियोक्ति का भ्रम क्यों होना चाहिये ! हसने सांसारिक 
सभी धड़ाहयों को प्रायः खो दिया है, पर हमारा श्रद्धितीय साहित्य 
अब भी हम लोगों का मस्तक ऊँचा किये हुए हैं । इसकी इृढ़ता प्रमाणित 
करने के द्विये हम उन महालुभावों से, जिन्होंने हमारे उपयक्त सिश्चवघु- 
विनोद! एवं (हिन्दी-बवरत्वर-नाम॒क अंथथों का अवज्लोकन नहीं किया है, 
इतना कष्ट उठाने का अलुरोध करेंगे । इसमें सन्‍्देह नहीं कि व्यास, 
कालिदास, क्रीह्वर्ष, शेक्सपियर, चासर, मिल्टन, सादी, हाशिज़, खाकानी, 
उफों, सोदा, सौर, आतिश, पुश्किन, होमर, वर्जिल, तुकाराम, सघुसूदन- 
दस प्रभ्ति अनेक कविजन संसार मे हो यये हैं; पर जद्दों तक हमें ज्ञात 
हो सका दे, इनकी कविता के सामने हिन्दी-कवियों को नौचा नहीं देखना 
पढ़ सकता । तुलसी, सूर, देद, द्वितहरिवंश, बिद्दारी, भृपण, केशव, 
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मतिराम, सेनापति, लाल, ठाकुरदास, पञ्माकर, रहीम, दूलद, सेवड, 
कबीर, चन्द, हरिश्चंद्र, मौराबाई, श्रीधर, रत्नाकर, नरोत्तम इथयारि 
हिन्दी के सेकढ़ों उत्कृष्ट कवि पढ़े हैं, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाय, 
थोड़ी है । इमारा यह तात्पय॑ कदापि नहीं कि इनमें से प्रत्येक अथवा 
बहुतेरे कवि अन्य सापाओं के सभी कवियों से बढ़कर हैं, पर तुलतीदास 
को इस निस्संकोच सभी के ऊपर सममते हैं, एवं कतिपय अन्य हिसदी 
कवियों से बढ़कर कवि अन्य भाषाओं में खोज निकालना कठिन काम 
है । हम यह मानते हैं कि इघर १००-१४० वर्ष से हिन्दी में भारतेंदु 
के अतिरिक्त परमोच्च कक्षा का प्रायः कोई भी कवि उस्पन्न नहीं हुआ है, 
पर एक तो थोड़े-ले समय का मिल्नान <-७ सौ चर्ष से करना उचित 
नहीं, श्रोर दूसरे यह कि श्राजकल् हिन्दी का गद्य-कात्न है | तो भी 
थोड़े बहुत चमत्कारो कवि इस समय में भी हो गए, तथा वर्तमान हैं । 
हमने सन्‌ १६०० की सरस्वती?-पत्निका में हिन्दी-काब्य आलोचना; 
शीर्षक एक बढ़ा सा लेख लिखा था, जिसमें इस ( मिश्रवंधुओं ) ने 
हिन्दी-साहित्य सें जो-जो भरुटियाँ समझ पढ़ीं, लिख दी थीं। श्राज ३९ 
वर्ष पीछे यदि देखिए, तो चिढ्ित ट्वोगा कि उनमें से अधिकांश ब्रुथियां 
दुर हो गई; और प्रायः उस्री सा्ग' पर उच्चति हुई है, शिसका हमने 
निर्देश किया था। समस्या-पृति-प्रथा की हमने निन्‍द्रा की थी, वह अब 
बहुत ही संकुचित रुप में पाई जाती है, और हमारे निवेदनाजुसार अरब 
अधिकांश में समस्याओं के ठौर पर कविजन से निर्धारित विषयों पर 
कविता करने को कट्दा जाता है । विद्वानों, श्रूर-वीरों, कार्य-दक्ष व्यक्तियों 
तथा सुमसिद्ध शासकों की चरितावली शब बहुत कुछ देखने में थ्राती 
दै। हिन्दी-शब्द-सागर! नामक एक बृद्दत्‌ कोश बन झुका है, श्रौर श्न्य 
उत्तम कोशों के बनने का आयोजन हो रहद्दा है | कई भ्रष्छे साधारण 
व्याकरण बन लुके हैं, श्रौर में इृढ़ता-पूवऊ अ्रभी निवेदन कर चका हूँ कि 
उसको भागे बढ़ाना अस्यन्त हानिकर द्वोगा । भारतवपै एव कई अन्य 
देशों के कतिपय उत्तम इतिहास अन्य श्रस्तुत हो गए हैं। मुगोल-मं्यों 
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की कहाँ तक कहे, इस विपय का एक सामयिक पत्न भो प्रकाशित होता 
है । रसायन, विज्ञान, गणित झौर दृशन शाख्र के झनेक अंथ इशष्टियोचर 
होते हैं। स्वरित लेखन-कला भी झच्छी उन्नति कर रही है । उधर 
प्राकृतिक एवं हृदयांतरिक सावों के प्रद्शंक झनेक साहित्य-प्रन्थ तैयार 
हो गए हैं, जिनसे प्रसंगाछुसार ठौर-ढोर पर सासाजिक कुरीतियों के 
सुधार तथा सुरीतियों के प्रचार का शनुरोध पाया जाता है| चरित्र- 
विन्नण की प्रथा भी उन्नति पर है, और ससमालोचना का समुचित आदर 
हो चलता है, यद्यपि दुर्भाग्यवश पशनेक समाज्ोचक कडे शब्दों एवं गालि- 
प्रदान तक से अपने लेखों तथा भन्धथों को कलुषित करने से कभी-कभी 
नहीं हिचकते । थोढ़ा ही समय हुआ, रायसाहइब बाद श्यामसुन्द्रदास 
जी ने 'हिन्दी-साषा और साहित्य'-नामक एक उत्तम अन्ध लिखा है, 
बिससे भाषा-विज्ञान तथा हिन्दी-साहित्य का अच्छा पता लगता है, 
तथा पं० रामशंक्र शुक्ल 'रसाल' का हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
सी श्रति श्लाध्य अथ है | प्रदूखृुत और आश्चर्य-जतक घटताओं से पुणे 
अ्म्राइतिक उपन्यासों की अब ताइश भरमार नद्दीं पाई जाती, यह 
संतोप की बात है । पहले रीति-प्रन्थों ( अलंकार, नायिका-सेद इत्यादि 
दिपयों के ग्रन्थों ) की ऐसी चाल पढ़ गई थी कि प्रायः भत्येक कवि 
इन पर दो एक अन्थ लिख डालना आवश्यक ससमता था, ओर 
बहुतेरे तो इसी को कविता मानते थे, पर यद्द प्रथा सी अब बहुत 
कुछ घट गई हैं । एक प्रकार से ऋद्ा जा सकता है कि पदार्थ-निर्णय, 
भाव-भेद, रस-सेद, नायिका-भेदु, पिंगल, झलंकारादि के काब्य-अर्न्थों का 
निर्माण होता अब प्रायः बदनसा हो गया है, ओर कथाप्रासंगिक, 
स्वदेश-प्रमाक्न॑कद कविताशञ्ों का प्रचार एवं सम्मान बढ़ चला है, जो 
आनन्द की घात है । परन्तु कहना ही पढ़ता है कवि ऐसे अन्यों का भरी 
भचुरता से निर्माण होना नहीं पाया जाता | 
एक विशेष ध्यान देने योग्य घात यह है कि झ्थ तक काम्य-विषयों की 
संकीर्णता ही चलती आती है; भोर बहुत करके कविगण उन्हीं शताब्दियों 
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पुराने दिषयों को ही रेतते चले आते हैं, जेसे रासचरिठ, हृप्ए-क्श 
मद्दामारद के छुछु कथानक ( यथा द्रौपदी का चीर-हरण, श्र्िसन्यु व१; 
जयद्भध-वध इत्यादि ), और ऊपर से तुर्र णह कि उनमें कुछ भी नृतदता 
ल्ान का प्रयत्न कदाचिद्‌ ही पाया जाता है | रास ओर कृष्ण अवश्य है 
हमारे यहाँ के ऋातः स्मरणीय अवतारी महापुरुष थे, ओर उनके सदू्भुों 
का शत नहीं सिलता, पर॒ “रासचरित जे खुनत अधाही, रस दिफ्रेम 
पावा तिन नाहीं |” क्वा समय श्रव नहीं रहा । अब सरस्वती जीके 
यदि भद्ग, स्‍भ्राकृत जनों के गणगान में विशेष लगाया जाय, तो कदाधि 
वह सिर धुनकर पदछुताने वाली अपनी उुरानी टेव को छोड़ भी बे5, एव 
विधि-भवन से इस लोक तक शअाते हुए घाने का श्रम नितांत स्पर्थ दे 
मान । निदान, श्वव देशोपकारी, देश-प्रमसय, शान-विवरुक, भ्राधुनईे 
प्रकार की सनोर॑जक कविता करने का समय आ गया है, सो पुरावों 
लकीर के फक्कीर ही णने रहने से न देश एवं जाति का उपकार हो सर्कग 
है, और न दिदीन्माता ही का। अब तो “रटो निरंतर एुक जबाव-” 
हिंद्दी, हिंदू, हिन्दुस्थान,” की धूम सचाना ही परम धम हैं | श्सा ? 
भलाई है | इसी सें स्वर्गोंय सुख की प्राप्ति संभव हैं । इसी ध्वनि का दंग 
व्यापी बना देने ही से ऋत्याण हें । केवल स्टंगाररस में पढ़ें रहने 
नायिकाओं की “ब्रह्मविचार से भी सूचम कि”! पूर्व “विध्य जग घाडियाँ 
उरोजन को पेख्यो है?” इत्यादि बेसिर-पैर के वर्णोनों का समर अब 
सदा के लिय चल बसा ! 
हिंदी में सैक्छों इज़ारों प्रकार के छँद हैं, पर वहुघा लोग बहुत थरि 
से छुंढों का दी न्‍्ययहार करते 8, सो ठीक नहीं | हसारे एक मित्र+- 
विशाल कवि--एक यार 'सरस्वत्ीः-पत्मिका में एक ही छुन्दरवाली में पक 
घृहदत्‌ कविता को देखकर ऐसे ऊबे कि योल्े- “विरध्यो छन्द राम #ी 
रसरा, जो सरसुती पत्र महँ पसरा /४' बीच-णीच से समुचित अकार हैं 
उन्हों के बदुलते रदने से कविता का आनन्द अवश्य बढ़ जाता दे, यथि 
उसमें बहुत बुतगति दिख्लाना भी ठीक नहीं । छुन्दों में दुकान्त ठान 
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प्रकार के हैं--सम सरि, विषप्त सरि ओर कष्ट सरि, हस हल सर्ों के 
प्योग के पक्ष में हैं | छुन्दों सें प्रति पंक्ति के अन्त में विश्ञाम-चिह्द प्रायः 
हुआ ही फरता है, पर इसको सी कोई आवश्यकता कदापि नहीं है । 
यंगरेली में तो इसके विरुद्ध रस-झन लाइन्स' ( विश्राम-बिन्हनरद्दित 
पंक्तियों ) बदी श्लाघ्य सानी गई हैं। तुकान्त के लिये एवं अन्य कारणों 
से कविजन कभी-कसी शब्दों का अनुचित तोढ़-मरोर करते हैं, जो अच्छा 
नहों कट्टला सकता | थोड़ी-बहुत पद-सेन्नी अच्छी हो सकती है, पर 
इसका बहुतायत से प्रयोग करना नितान्त अन्लुचित है । चित्र-काव्य का 
प्रचार सकते ही अब उठ सा गया हे । अतिशयोक्ति का व्यवहार कविता 
में श्रवश्य ही थोड़ा-बहुत दो सकता है, पर उसे डउपहासास्पद कदापि न 
हो जाने देना चाहिये । श्रप्राकृतिक एवं असस्भव चर्णन कभी हृदय-आही 
नहीं हो सकते । किसी विरहिणी की उसोंसों से जाड़े में भी किसी म्राम 
के आस-पास लुएं चलने का चर्णन हमारी समर सें श्रवश्थ उपहास 
कौ बात है | अश्जीलता दो प्रकार की होती है--एक शब्दों की ओर 
दूसरी अर्थ की । शब्दाश्लीलता तो सत्कवि प्रायः बचाए ही रहते हैं, 
पर भ्र्थाश्तीलता के चक्षर में कभी-कभी भारी कवि तक पड़ जाते हैं । 
इन दोनों को ही एकदस बचाए रहना आवश्यक है । छूट-काब्य को इस 
,्रशंसनीय नहीं समझते । कविता एक वस्तु है, भर पहेलियों छुक्ाना 
दूसरी ही बात, तथा इसमे कुछ भी अलौकिक आनन्द नहीं आ सकता । 
प्रायः यही दशा दूर की कौढ़ी लाने की है । यों तो कवित्व-शक्ति ईश्वर- 
प्रदुत होती दे, पर जो मलुष्य पिंगल के नियर्मों से अपनी रचनाओं को 
नाप-नापकर लिखेगा, वह वास्तविक कविता कर द्वी नहीं सकता। सच्चे 
कवियों की कर्य-सुला ही पिंगल्ल हुआ करती है । 

पर इन सब बातों का तात्पर्य यह नहीं कि “काता और ले दौड़ी ।” 

कोई ग्रन्थ लिखकर उसे तत्काल प्रकाशित कराने का प्रयरन करने छृगना 
ठीक नहीं; उसे दो-चार बार संशोधन करने परे उसकी मुटियों बहुत कुछ 
निकत्त ज्ञाती हैं। स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं गोस्वामी तुबसीदास “77. 
डे 


दै ० [ ससमेलन निवम्धमाबा 


पुराने विषयों को ही रेतते चले आते हैं, जैसे रासचरित, कृप्ए-कणा 
महाभारत के कुछ फथानक ( यथा द्वौपदी का चीर-हरण, शपिसस्यु वष, 
जयद्वध-वध इत्यादि ), और ऊपर से तुर्रा यह कि उनसें कुछ भी नृततता 
लाने का प्रयत्न कदाचित्‌ ही पाया जाता है | राम और कृष्ण अवम्य ही 
हमारे यहाँ के प्रातः स्मरणीय झवतारी महापुरुष थे, ओर उनके सदूगुर्णं 
का श्रंत नहीं मिलता, पर “रासचरित जे खुनत अधघाहीं, रस बिप्तेप 
पावा तिन नाहीं |? का समय श्ब नहीं रहा । अब सरस्वती जीको 
यदि भद्ग, प्राकृत जनों के गुशगान में विशेष लगाया जाय, तो कदापिश 
वह सिर धुनकर पछुताने वाली अपनी पुरानी टेव को छोड़ भी बेट, एवं 
विधि-भवन से इस लोक तक श्राते हुए श्राने का श्रम नितांव ध्यर्थ न 
माने । निदान, अब देशोपकारी, देश-प्रमसय, ज्ञान-विवर्द्धक, श्राधुनिक 
प्रकार की भनोर॑जक कविता करने का ससय झआा यया है, सो पुरानी 
लकीर के फकीर ही यने रहने से न देश एवं जाति का उपकार हो सकता 
है, श्रौर न द्िंदीन्माता ही का । अब तो “रटो निरंतर एक जबानत-” 
हिंदी, हिंदू, हिन्दुस्थान,” की घूम सचाना ही परम धस है । इसी में 
भलाई है । इसी में स्वर्गीय सुख की प्राप्ति संभव है । इसी ध्वनि को देश 
व्यापी चना देने ही से कक्याण है। केवल अंयाररस में पढ़ें रहने। 
लायिकाओं की “प्रद्मविचार से भी सूचम कि” एवं '“विंध्य क्गु घाढ़िबो 
उरोजन को पेख्यो है?! हस्यादि बेसिर-पैर के वर्णनों का सम्रण अब 
सदा के लिये चल बसा ! 

हिंदी में सैकडों इज़ारों प्रकार के छंद हैं, पर बहुघा जोग बहुत थोड़े" 
से छुंदों का ही व्यवहार करते हैं, स्रो ठीक नहीं | हमारे एक मित्र: 
विशाल कवि--एक घार 'सरस्वतीः-पत्निका में एक ही छुन्द्रवाली में एक 
बृहव्‌ कविता को देखकर ऐसे ऊबे कि थयोल्ते-- विरध्यो छुन्दे राम को 
रसरा, जो सरसुती पत्र मऐँ पसरा ।” बीच-ढीच में सझुष्चित प्रकार सं 
छुन्दों के बदुलते रहने से कविता का आनन्द श्रवश्य बढ़ जाता हे, यथपि 
उसमें बहुत हुतगति दिखाना भो ठोक नहीं । छुन्दों में छुकान्त ठीन 


“ पंडित श्यासविहारी मिश्र | डै१ 


: प्रकार के हैं--सम सरि, विषप्त सरि और कष्ट सरि, हस इन सर्बो के 
 शयोग के पक्ष सें हैं | छुन्दों में प्रति पंक्ति के अन्त में विश्राम-चिह्द माय: 


* है। 
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हुआ हो करता है, पर इसको सी कोई आवश्यकता कदापि नहीं है । 
पंगरेली में तो इसके विरुद्ध 'रम-ओन ज्ञाइन्सः ( विश्ञाम-चिन्हनरद्दित 


५ पंक्तियों ) बढ़ी श्लाध्य सानी गई हैँ । तुकान्त के लिये एवं अन्य कारणों 
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ब्ब 


से कृबिजन कभी-कसी शब्दों का अनुचित तोढ़-मरोढ़ करते हैं, जो अच्छा 
नहों कष्टला सकता । थोड़ी-बहुत पद-मेत्री अच्छी हो सकती है, पर 


/ डसका बहुतायत से प्रयोग करना नितान्त अनुचित है। चित्र-काव्य का 


प्रचार सके ही अब उडढ सा गया है । अतिशयोक्ति का व्यवहार कचिता 
में प्रवश्य ही थोढ़ा-बहुत हो सकता है, पर उसे उपहासास्पद कदापि न 
हो जाने देना चाहिये । श्रप्नाकृतिक पर्व असम्भव वर्णन कभी हृदय-आही 
नहीं हो सकते । किसी पिरहिणी की उसोँसों से जाड़े मे भी किसी आस 
के झ्ास-पास लुएं चलले का चर्णन हमारी समर में अ्रवश्थ उपह्ास 
की बात है । अश्लीलता दो प्रकार की होती है--एक शब्दों की ओर 
दूसरी भ्र्थ की । शब्दाश्लीज्ता तो सत्कवि आयः बचाए ही रहते हैं, 
प प्र्धाश्तीलता के चक्षर में कभी-कभी भारी कवि तक पड़ जाते हैं । 
इन दोनों को ही एकद्स बचाए रहना आवश्यक है। कूट-काव्य को इस 
प्रशंसनीय नहीं समझते । कविता एुक वस्तु है, भोर पहेलियों ुकाना 
दूसरी ही घात, तथा इसमें कुछ भी अलोकिक आनन्द नहीं आ सकता । 
प्रायः यही बृशा दूर की कौढ़ी लाने की दे । यों तो कवित्व-शक्ति इेश्वर- 
प्रदूत होती है, पर जो मनुष्य पिंगल के नियर्मो से अपनी रचनाओं को 
नाप-नापकर लिखेगा, वद्व वास्तविक कविता कर ही नहीं सकता। सच्चे 
कवियों की कर्य-तुला ही पिंगल हुआ करती है । 
पर इन सब घातों का ताप्पर्य यह नहीं कि “काता और ले दौडी ।”? 
कोई प्रन्य लिखकर उसे तत्काल प्रकाशित कराने का प्रयत्व करने लगना 
ठोक नहीं; उसे दो-चार वार संशोधन करने से उसकी मुठियों वहुत कुछ 


निकल घाती हैं। स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास 


रॉ 


झ्र्रे [ सम्मेलन निबन्धमात्रा 


जी ने जगत्‌-असिद्ध 'रामचरित-मानस' ( रासायण ) का निर्माण सवत्‌ 
१६३५१ में प्रारम्स किया, पर झायः ४० व तक उसे अपनी बग़ल मे 
ही दबाये रहे, भोर १६७० के पीछे सर्व-साधारण को दिखाया | पी 
भाँति घिह्दारी ने धज्ञारों दोहे फाड-फाड़कर फेंक ढिये, ओ्रोर केवल ७१३ 
रख छोडे, जिन पर उनका सारा यथ अचलंबित है । 

कवि में जिन-जिन बातों की श्रावश्यकता है, थे हैं ईरवरीय देन, 
काव्य-रीति का पठन, प्राकृतिक एवं सनुष्य-कृत पदार्थों का पैनी दृष्टि। 
ध्यान-पूर्वक निरीक्षण, अनुभव, विषय का विचार-पुर्वंक ओर समयावुई' 
चुनाव, तबलीनता एवं सहृदयता । इन सब के एकत्रित द्वोने से ही श्र 
कविता बन सकती है। ऐसे द्वी कवियों पर देश और जाति को शभिमाः 
हो सकता है। प्रसिद्ध हे, श्रंगरेज लोग यहाँ तक कह देते हैं कि ह' 
ब्रिटिश साम्राज्य तक खो देने को तैयार हैं, पर शेक्सपियर को कर्दा 
खोना नहीं चाहते ! क्या इसी भॉति हमें गोस्वामी तुलसीदास पर श्र 
नहीं रखनी चाहिये ? ऐसा अरब भी है, पर ऐसे विचारों की अधिक उर्न्न' 
पूर्णतया वांछुनीय है | 

भाषा की शुद्धता, वर्णनों की सनोरमता, अलंकारादि का नेसर्गि 
प्रयोग, प्राकृतिक एवं हृदय-आ्राद्टी भाव इत्यादि बिना विशेष परिश्रम ५ 
सत्कवियों की रचनाओं में आप-ही-आाप श्रद्युस्‍ता से पाए नाते हूँ, या 
नहीं कि "संख्या करि लीजे अलंकार हैं श्रधिक यार्म? इत्यादि । इन्हें 
एव' ऐसे ही विचारों से हमने अपने मिश्रवंघु विनोद! सें कवियों के 
वर्गीकरण करने का साहस किया है, श्रोर नवरत्रों तथा ६-७ धनन्‍द 
श्रेणियों में-- हिन्दी के वततंमान लेखकों को छोड़, क्योंकि उसमे तो बढ़ा 
ही कोलाइल मच जाता-- सभी छोटे-बढे कवियों का ययथायोग्य र्पात 
नियत करने का प्रयत्ञ किया है । ऐसा करने सें, तंमव हो हमने अनेक 
भूलें की दो ; पर जान-बूककर किसी का स्थान 'मनुचिठ रीति से ऊँचा 
अथवा नीचा करने में हमें क्या लाभ पअयवा द्वानि हो सकती थी  अनि- 
कांश हिंदी-प्रेसियों ने इसारे इस प्रयक्ष को अ्रच्छा पुब' सराहनीय सात, 


पंडित श्यासबिद्वारी सिश्र | डरे 


पर दो-चार आलोचकों ने उसका काफ़ी विरोध किया, और इससे पूछने 
लगे कि हसारे पास कविता के गुण-दोप नापनेवाली वह कौन-सी तुला 
थी, जिसकी सहायता से इसने ऐसा करने का साइस किया, यद्यपि 
हमने इस तुला का व्योरेवार वशन अपने “विनोद! की ही भूमिका मे 
पूर्ण रीति से कर दिया था ! भत्रा ऐसे सज्जनों को कोई क्‍या उत्तर दे? 
कुछ सद्दानुभाव तो यहों तक विगडे कि एसे बहुतेरी टेढ़ी-सीधी तक 
सुनाई, तथा देव और बिहारी कौ हसारी तुलनात्मक अलोचना पर तो 
पूरा बखेड़ा ही उपस्थित हो गया, यहाँ तक कि चिरंजीवि कृष्णबिहारी 
मिश्न को देव और विहारी -नामक एक प्रसिदु भंथ इस पर लिखना 
पढ़ा | हम इस विषय पर इतना ही शौर निवेदन कर देना चाहते हैं कि 
न देव जी हमारे कोई रिश्तेदार थे, ओर न बिद्दारी जी किसी प्रकार के 
बैरी । हसने तो निष्पक्ष भाव से दोनों सद्दाकवियों की कविताओं का 
मिलान करके हमें जेसा कुछ न्याय-संगत समझ पढ़ा, लिख दिया । 
हम यह नहीं कहते कि विद्या-संबंधी वाद-विवाद होने ही न चाहिये । 
इनका होना सजीचता का एक बढ़ा लक्षण है, पर ऐसा करने मे किसो 
को निष्कारण श्रनुचित पक्षपात का दोषी ठहदराना अथवा दृ-तू मे-मैं करना 
किसी विद्वान पुरुष को शोभा नहीं देता | 
कविता में ओज, माधुय॑ ओर असाद, ये तीन गुण साने गए हैं । 
अवसर एव' विषय के अनुकूल ये सभी अच्छे लगते हैं, पर पसादु गण 
भायः सभी ठोर पर सुहावना जान पढ़ता है, एवं साधु्य की भी ओोज 
के सासने बहुधा प्रधानता समझी जाती है । अतुकांत कमिता संस्कृत, 
भंगरेजी एव" कतिपय अ्रन्य-देशीय और म्ातीय भाषाओं से अ्रच्चुरता से 
पाईं जाती है, भ्ौर हिंदी में भी इसके प्रचार से हमे कुछ द्वानि प्रतीत 
नहीं होती । खड़ी थोली मे सीतल कवि ने $्वों शताब्दी में तथा पं० 
भ्रोधर पाठक, बादू मैथिलीशरण गुप्त एवं करिपय झन्त कवियों ने हाल 
में अच्छी कविता की, तथा कर रहे हैं | स्मरण रहे कि कोरी तुक्बंदी का 
नाम्न कविता कदापि नहीं दो सकता । विना किसी अकार की प्रतिभा के 
झ्‌ 
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झाव्य कैसा ? मैं तो सानता हूँ कि “लावै उक्ति ता अनूठी, तो लो फटी 
कविताई है ।”? 

नाटकों के लिये कोई विशेष नियम होने की कुछ भी झावश्यकता 
नहों मालुम पदती, 'चाहे वे सुखांत हों प्रथवा दुः्खांत। हां, विषय 
वर्णनीय हो, और उसका वर्णन भ्रच्छी तरह किया जाय । नाढकों में यह 
ध्यान रखना चाहिये कि उनका अभिनय खुगमता से किया जा सकें। 
एक तो उप्तरीय भारत में शुद्ध हिंद्दी के नाटकों का अमिनय बहुधा होता 
ही वहुत कम हे | अधिकांश से उ्ूं के तथा निम्न श्रेणीवाले हँंसी- 
गजाक के नाटक खेले जावे हैं, जिसका परिणाम हिंदी-नाटककारों के 
बत्साह को अंग करनेवाला होता है | धंगाल एवं दक्षिणी तथा 
भारत में बंगला, मराढी, गुजराती इत्यादि सापाओं के नादक अभिनय 
मच पर धूमधाम से खेले जाते है, जिससे उनके रचयिताओं का शीघ्र हट 
यश फैल जाता और उनका उत्साह दिन दूना, रात चौगुना विवद्धित 
होता है | दूसरे, यदि कोई नाटक ऐसा बने, जिसके श्रभिनय में प्रवध 
की शअड्चन पढ़े, तन उसका खेला जाना असंभव हो समझना चाहिए | 
नाटक-रचयिताओं को इस बात पर सदुव ध्यान रखना चाहिए । हिंदी 
नाथकों की उद्नति में इस अभिनय के आयः अभाव के कारण सबसे 
शधिक अड्चन पड़ी हे, ओर परिणाम यद्द हुआ कि साहित्य के बहुतेर 
श्रगों कौ इतनी परिपूर्णता होते हुए भी हिंदी में अच्छे नाटक-अंपो 
को संख्या बहुत थोड़ी है। झाशा है, नाठक-प्रेमीगण इन बातों पर 
ध्यान देने को कृपा करेंगे । 


पंडित प्मसिह श्मो 
हिन्दी, उद्‌ या हिन्दोस्तानी 


बढेनयठे भाषा-विज्ञानदेत्ना विद्वानों की समस्मति है कि उर्दू कौर 
हिन्दी में कोई ऐसा भेद्‌ नहीं है । उदू' की उत्पत्ति तजभाषा से हुई है, 
हिन्दी ने भी उ्तो से जन्म लिया है, दोनों जोढ़ियो बहन हैं। शुरू-छझरू 
में हिन्दी-उदू एक थीं, क्षिपि का भेद था। प्राचीन उदू' कवियों की 
कविता पढ़िए, सौर तक्की, खोदा, ओर सथ्यद इन्शा ने ठेठ हिन्दी सहा- 
वरों का इस झधिकता ले प्रयोग किया है कि ञ्ञाज-कल्न के ठेठ हिन्दी- 
लेखक भी वैसा नहीं करते । ञ्राज-कल इस पर विवाद होता है कि 
एिन्द्ी ओर उदू पिजकुल जुदा भाषा हैं | उद्ूं के बहुत ले हिसा०्ती 
तो हिन्दी का भ्रस्तित्व हो स्वीकार नहीं करते, कद्दते हैं कि हिन्दी चास 
की कोई सापा न पहले थी न झब है। उ्ूँ के विरोध के लिए कुछ 
फल्षइप्रिय हिन्दुझों ने हिन्दी का नया बखेढ़ा खड़ा कर दिया है | पर 
पहले लोच ऐसा न ससमते थे। उनके सत में ठेढ हिन्दी ही श्सली 
ड्दू थी । डदू कविता के वाबा धाइस मीर तक्की एक जयह फर्साते है--- 

“क्या जानू लोग कहते हैं किसको 'खुखूरे कहबः 
थराया नहीं है लफ़्ज यह हिन्दी जा के वीच ।”?? 

दुनिया की सुसीवर्तों से मौर साहब हमेशा तंग रहे, उनके दिल का 
कमल कभी न खिल्ला, यही बात उन्होंने शाहराना उड् से इस शेर में 
जाहिर की है, यानी 'छुझरे कहब!, दिल की खुशी, मेरे लिये एक -ज्ञ- 
नदी-विदेशी शब्द है, मेरी हिन्दी जबान का नहीं, मे इसके धर्थ 'वास्य) 
से अपरिचित हैँ-- धर्थाव्‌ मेरी कभी खुख से भेंट नहीं हुई । 

सरयद्‌ इन्शा ने रानी केतकी की क्षह्ानी? ठेठ हिन्दी में यह प्रतिज्ञा 
करके द्विखी है--“जिसमें हिन्दी छुट किसी ओर बोली बी पुर न 


मिन्ने ।? 


हि 
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सस्यद इन्शा के दयान में मौलाना आज़ाद ने आवेहयात में इसे 
कह्दानी के बारे में लिखा है--- 

“एक दास्तान नसर उद्‌ में ऐसी लिखी है कि एक लफ़्ज सी अरदी 
फारसी का नहीं आने दिया, बावजूद इसके उदृ' के रुतवे से कलाम नहीं 
गिरा [? 

चह् बात ध्यात देने लायक हैं, इन्शा की मतिज्ञा के अनुसार शिव 
रूहानी सें हिन्दी छुट ओर छिसी बोली की घुट नहों मिलने पाई, झ्ाजा7 
कहते हैं कि “पुक्त लफ़्ज भी उसमें अरवी-फ़ारसी का नहीं आने दिया।' 
उस कहानी को भापा झाजराद की राय में अच्छी खाली पत्मीह उहूं है। 
#उर्दु के रुतवे से कलास नहीं गिरा,” इसका इसके सिचा ओर श्या 
सतलब है कि ८5 हिन्दी ही असली टू हैं | 

सच्यदु इन्शा की इस कहानी की भूमिका से एक बात ओर नी 
साचूस हुईं कि उस वक्त सापा या भाखा से हमारी इस वर्तमान खर्ढी 
बोली या हिन्दी-नापा का अहरय नहीं होता था, भास्ए से बनसापा 
झुराद थी और हिन्दी से खडी दोली या उद्ूं | इन्शा लिखते हैं-- 

#हिन्दीपत सी व निकल चोर भाखाएन सी न छुद जाय |”? 

हिन्दी और ठदूं में भेद की छुनियाद उस वक्त से पढ़ी जब से टू 
में धअरदी-फारसी शब्दों का शोर हिन्दी में संस्कृत के शब्दों का आधित्म 
बढ़ा । जिसमें फ़ारसी-अरदी के शब्द श्रधिक हों वह ददू, ओर झितमें 
संस्कृत के शब्दों की मरमार हो वह हिन्द्री। इस वरद्द हिन्दी हिन्दुओं 
की और उद मुसलमानों को जवान समम्ी दाने लगी । हिन्दी-लेखक, 
फारसी-अरवी से हिन्दी में आए हुए शब्दों का, बायक्ाद करने छगे और 
उदू >क्षेखक 55 हिन्दी या संस्कृत शब्दों का। यद्द तास्सुब यहाँ तक बढ़ा 
कि साधारय दोल-चाहू की भापा पर भी इसका असर पड़ने लगा। 
इस सम्बन्ध की पुक्त घटना मुझे भस्सर याद झा जाती है | एक बार 
योद में कुएँ पर ढो झुसदछसान लड़कियाँ पानी मर रदी थीं, एक की 
उम्न कोई बारइ ध्षात्व होगी, दूसरी को दूस साद्य | छोटो उड़कों ने बढ़ 
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लड़की से बातों-गा्तों में कह्ा--'रात मैंने ऐसा सपना देखा था ।” 
इस पर घड़ी लद़की ने सिड़क कर कह्ठा--“अश्ररी, 'ख्वाय देखा था! कह, 
सपना? एिन्दू देखा करते हैं !!”ः इस घटना के बहुत दिनों बाद हजरत 
अकबर का एक पुरसान शेर देखने में झ्राया-- 

“ऐ विरहमन ! हमारा तेरा है पक आजक्षम, 

एम ख्वाब देखते हैं तू देखता हे सपना ।” 

उद्‌' की जन्मभूसि दिल्ली सानी जाती है। दिएली अज-भूमि के 
समीप है, इसलिये न्ज-सापा ओर खड़ी बोली का जितना असर दिरुक्की 
फो उयू पर पढ़ सका है उतना लखनऊ की शाखावाद्ौ उद्‌* पर नहीं | 
लखनऊवालों ने जान-बुस्कर प्रयल्पुर्वंक अपनी भाषा में दिदल्ली 
भापा से भेद किया है। सौलाना हाजी अपने दीवान के सुकदसे में 
लिखते हैं--- 

४9 & & जब दिदली बिगढ़ चुकी और लखनऊ से जमाना सुचा- 
फिक हुआ और दिरली के अक्सर शरीफ खानदाव और एक आध के 
सिवा तमास नासवर शोरा लखनऊ ही सें जा रहे प्र दोलत व सरवत 
के साथ उलूम कदीमा ने भी एक खास हद तक तरक्की की । उस चत्त 
नेचरल तोर पर अहले-लखनऊ को जरूर यह खयाल पेदा हुआ होगा 
कि जिस तरह दौलत ओर सन्तिक व फिलसफा वगैरा से हमको फोकि- 
यत हासिल है, इसी तरह जयान ओर लबोलहजे मे सो हम दिर्तकी 
से फायक हैं, लेकिन जबान में फौकियत साब्रित करने के लिये जरूर 
था कि अपनी और दिल्‍ली की जवान में कोई अ्रमर सावठल हम्तियाज 
पैदा करते चूँकि भन्तिक व फिलसफा व तिव व इल्से कलाम बगैरा 
को सुमारसत ज्यादा थी, खुद्‌-बखुद तबीयतें इस बात की सुकतजी हुई 
कि बोलचाल में हिन्दी श्रलफ्राज रफ्ता-रस्ता तक और उनकी जगह 
अरबी श्रलफाज कसरत में दाखिल होने लगे, यहों तक कि सीधघी-सादी 
उदू उमरा और झदले इल्म की सोसायटी से मतरूक ही नहीं हो गई, 
बल्कि जैसा सकात से ( सौतबिर लोगों से ) चुन गया है, मायूद और 
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धाजारियों को गुफ्तगू समझी जाने लगी और यही रंग रफ्ता-रफ्ता तम्म 
और नसर पर भी ग्रालिव आ गया ।? 

यद्ट तो पुरानी वात हुईं, जब लखनऊदालों ने दिएली की ड्दू पे 
झपनी उर्दू की शान बढ़ाई थी; आज-कल के मुसक्िस उदृ* लेखकों ने 
इस कल्ला में ओर भी कमाल कर दिखाया है । इनके मुसक्षिम पत्रों ने तो 
विदेशी भावों और शब्दों के प्रचार का ठेका ही के रबखा है । उन्हें पढ़ते हैं 
तो मालुम होता है कि भारत के नहीं, अरव, फारिस या दीं के पत्र प 
रह्दे है। उदू-भाषा को क्लिष्ठ और अष्ट करने में सुसलिम-पत्र ) भर 
उनकी देखा-देखी कुछ हिन्दू उदृ' पन्न भी ) पुक दूसरे के बढ़े जा रहे 
हैं। उदू में जो शब्द प्रचक्तित हो चुके थे उनकी जगद्द भी ढूँढ़ दूँढका 
विदेशी अरधी-टकीं के शब्द भरती किये जा रहे हैं- 'एडीटर! भरी 
“एडीटरी? ये स्थान में झुद्ीरः और 'इदारत लिखा जाता हैं, बायकाट 
या वहिष्कार की जगह 'सकातश्र! को सिली है, झसहयोग से (िर्के 
मवालातः दो ही छुका है ! किसी भी मुस्लिम-पम्र को देखिए, दर्जनों शल 
नये ओर श्रप्नचल्चित मिलेंगे, जिन्हें सर्वसाधारण तो क्या, पढ़े-किशे 
युसलमान पाठक भ्री कठिनता से समझते दें ओर नहीं भी समम्ध्ते। 
एक मुलतद्बभान समालोचक के कथनानुसार-- 

“बह एक नयी उद्‌' का इन्तनास कर रहे हैं जिसको उनकी भौत्ार 
भी महफूज नहीं रख सकती ।? 

इस तरद्द यह सुस्लिस पत्र हिन्दी ही से नहीं, उर्दू से सी उदू को 
पअल्लग करने में दिनों-दिन बड़ी मुस्तेंदी से क्षगे हैं | चद स्ालिस सुसर्बिम 
संस्कृति के प्रचारक हँ, मारतीयता से उनका इतना ही वास्ता दे कि 
आरदठ में प्रकाशित द्ोते हैं घोर बच । छिन्दी-पत्नों में उदू श्रौर फारसी 
सद्वित्य पर घरावर लेस्व निकलते हैं, उर्दू-कविताएँ उद्छत होती हैं । 
दिन्दी से प्राचीन और नवीन उर्द-ाव्यों का सार संग्रह प्रकाशित होता 
है, पर उदू-मासिक-पत्नों में हिन्दी या संस्कृत-साहित्य फी खर्चा तब नई 
पी फछाती, इतने पर भी सारा दोप हिन्दुश्ोों शरीर दिन्दी-पत्नों $# | 
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प्तिः सदा जाता है! जअसाने! के जुबली-नंवर की शाजोचना करते 
हुए, गोरखपुर के सुसलिस-पश्र 'सशरिक' ने टिप्पनी चढ़ाई ऐ--- 


“इस उन सखुनसंज व सखुनशनाश हिन्दू श्रसहाव के शुक्रगुजार 
हैं जो बावजूद सालवी-परस्ती श्रोर ऐिन्दु-समा के हकदार के उर्दू ग्रदव 
के शैदा भौर दिन्द-सुसलिम इत्तहाद के सच्चे श्राशिक नजर शझाते है ,” 


मशरिक' के सस्पादक को इस पर सन्तोष नहीं है कि एक हिन्द 
ने उर्द-साहित्य की इतनी सेवा की है, जितनी किसी सुसलमान लेखक 
ते भी नहीं की, वह चाहता दे कि सब हिन्दू इसी तरद्द उद हो के 
प्रचार में लग जाये, वह सुसत्लमान भाह्टयों से यह अनुरोध नहीं 
करता कि वह भी हिन्दी की ऐसी ही सेवा करें जैसे हिन्दू उ्द ढी करते 
हैं। यदि हिन्द अपनी संस्कृति की रक्त ओर अपने साहित्य का अचार 
करते हैं तो 'साल्मवी-परस्ती? में श्ु्तज्ा हैं! एकता के विरोधी 
कैला विचित्न और निष्पक्ष न्याय है ! अ्रतुललनीय तके है ! 


“(हिन्दोस्तानी? 


दी भोर उर्द के विवाद-बक्ष से एक नयी शाखा फूदी है, एक नवीन 
श्रान्दील्लन उठा है । हिन्दू-सुललमानों को हिन्दी भर उर्दू के लिए ल 
देखकर दिल्‍ली की एकता परिषद्‌ सें लीडरों ने फतवा दिया है---भाषा 
का नया नासकरण संस्कार किया दे--कि न हिन्दी कहो न उठूं, दोनों 
का पुक नाम हो, 'दिन्दोस्ताबी? । अष्छी वात है, पर इससे कया यह 
विवाद शान्त हो जायगा ? पत्चें का कहा सिर माये पर; पर परनाज्ा सो 
वहीं बहेगा ! भोल्ले साले ह्विंदू भाई सके ही मान जाय, पर क्या झुलपसान 
भाई इसे स्वीकार करेंगे ! जब पह सदियों से भवलित उस हिन्दी माभ 
का विरोध करते हैं जिसे सीर तकी, इन्शा ज्र आजाद जैसे झुसारूम 
विक्षनों ने उचित सममक्कर प्रशुक्त किया है, फिर वह उदय की जगई 
'(हिन्दोस्तानी? को कैसे दे दुँगे ! भाखिर 'हिल्दी वास सी तो हिन्दुयों 
का रबखा हुआ नहीं है, सारव की श्धू-सादा क्र पह नाम ता मुसकत- 
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सानों ने ही रक्खा था | बहुत-से हिन्दू विद्यान्‌ इस नाम के विरोधी थे; 
वह इसकी जगह देवतागरी सापा या “श्राय-साथा? कहना पसन्द करते 
थे। आय-समाज ने तो हिन्दी नास का बहुत दिनों तक विरोध किया 
था, पर अ्रव उसने भी सममोते के खयाल से इसे स्वीकार कर बिया 
है। 'हिन्दोस्तानी, नास तो हमारे शासकों के दिमाग की उपज है, 
इसकी अनुपादेयता से यह्दी एक कारण पर्याक्ष है | यदि यह्द नया नाम 
ढो जातियों की एकता का साधन होता तो वह इसे पसन्द करके अपनी 
ओर से क्‍यों पेश करते ! आश्चयं है, यह मोदी बात एकता-परिषदृवाद् 
महानुभावों को क्‍यों न सूझो | सच है-- 

“योरपवाक्ने जो चाहें दिल में भर दें, 

जिसके सर पे जो चाहें तोहमत घर दे । 

बचते रहो इनकी तेजियों से अकबर 

तुस क्या हो खुदा के तीन टुकडे कर दे ।”? 
गवनंमेंट ने अ्रपनी भेदु-नीति का परिचय इसी प्रकार अनेक वार 
दिया है, मलुष्य-गणना में नये-तये कल्पित नामों से अनेक जातियों 
खढ़ी कर दीं हैं | 'हिन्दोस्तानी? नाम से हिन्दी-उदूं का भेद दूर न होगा, 
वल्कि एक तीसरी सापा और उत्पन्न हो। जायथी । जिसे सरकारी बोली' 
कहना उचित होगा । 'स्टेडर्ड टाइम? की तरह गवर्नमेंट स्टेंड्ड भाषा भी 
प्रचलित करना चाहती है, यह इसी का सूत्रपात दो | यदि यह चाल 
चल गई तो हिन्दी-उदूँ साहित्य का सर्वसंहार हो जायया | “डदूं हिन्दी 
दोनों वबहकू सरकार जब्त” हो जायेगी | यद्द नया नास किसी प्रकार 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, इस प्रस्ताव का प्रतिवाद होना चाहिये। 
“हिन्दी? जैसे व्यापक और श्रचलित नास को छोदक्र, जिसके प्रयोग से 
समस्त साहित्य भरा पढ़ा हँ, जो अनेक संस्थाओं के नार्मों में इस म्कार 
सम्मिलित हों छुका दे कि प्रथक नहीं क्रिया जा सकता, एक नया भर 
सन्दिग्ध नाम अहण करना नितान्त श्रनुचित दें | “हिन्दी? कट्टन सं 
केवल पए्िन्दी भापा ही का बोध होता ४ । 'हिन्डोस्तानी? में यह बात 


पंढित पश्मसिह शर्मा ] ४९ 


नहीं है, इसके साथ जब तक 'सापा? 'जबान! या 'बोत्नी? शब्द न जोड़ा 
जायगा, कास न चलेगा, शन्धे को न्योतकर दो जने छुलाने पढ़ेंगे ! 
विहार से उदू का विवाद 

विहार में जो हिन्दी-उ्दूं का आन्दोलन उठा है, इसमें भी ग्रुप्त रूप 
से गवर्नमेंट की भेदु-नीति क्वराम कर रही है । झुसत्लमान भाई जरा 
शान्तचित्त होकर इस पर विचार करें, तो उन्हे सालूम हो जायगा कि 
इससे लाभ के बदले हानि ही होगी। यदि विहार में यह आआन्दोज्नन 
सफल्न हो गया, तो पजाब शोर सिन्ध सें हिन्दी और नागरी-लिपि के 
लिये श्रान्दोलन प्रारस्स होगा, जहाँ इस समय उदू का साम्नाज्य है । 
विहार में तो मुसलमानों को उदूं पढ़ने की स्वतन्त्रता पद्चले ही से है । 
अदालतों को भाषा भी उदूं ही है, सिर्फ लिपि नागरी है। इससे अच्छा 
सममोता और क्‍या होगा ! पंजाब ओर सिन्ध में तो इतना सुभीता सी 
नहीं कि हिन्दू अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में हिन्दी पढ़ा सके । वहाँ 
तो 'श्रोमान! ओर “निवेदन! शब्दों के प्रयोग पर सी आपत्ति की जाती 
है! यदि विदार में ध्ल्यसल्यक मुसलमानों को यह अधिकार सिल्षता 
न्यायसगत समझा जाता है, तो फिर सिन्ध ओर पंजाब से हिन्दुओं को 
पही अधिकार क्‍यों न दिया जाय £ पञ्चाब से हिन्दुओं के सब पत्न उदूं 
में हो निकलते हैं। क्‍या विद्वार के झ्लसलमान भाई उसी अनुपात से 
विद्दर में हिन्दी-पत्र निकालने को तैयार हैं ? 

साहित्य-सम्मेलन की स्वागत समिति के मन्त्री महोदय ने झुझ्मे 
सूचना दी थी कि सभापति के भापण में हिन्दी-डदू के नये विवाद पर 
भी ( जो विहार में इस समय चल्न रहा है ) कुछ अवश्य कहा जाय । 
इशस आवश्यक विषय पर प्रकाश डालने का सेरा विचार स्वयं भी था | 
इसके लिये उन्होंने 'दिश? में इस विषय पर प्रकाशित लेखमाला पढ़ने 
फो सम्मति भी दी। तदनुसार मेंने अ्रपने विद्वान्‌ मिन्न प्रोफेसर बद्री- 
नाथ वर्मा ( एम० एु०, काव्यतीर्थ ) 'दिश?-सम्पादक को देश? से वह 
भइ्ट भेजने के लिये लिखा । उन्होंने ढुँढ़-भालकर वह अड्ढ भी भेजे झोर 
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विहार-प्रान्तीय साहित्यन्सम्मेसन के सभापति के पद से दिये हुये भपरे 
सुन्दर भाषण की कापी भेजने की भी कृपा की | मेने उस लेखमाब 
झोर भापणय को पढ़ा, तो सुझे चह्ठईबहुत ही महत्वपूर्ण श्रोर पढ़नी 
प्रतीत हुआ | हिन्दीसापा ओर देवनागरी-लिपि पर इतना विश 
विवेचन हिंदी में किसी एक जगह देखने में नहीं थ्राया | विद्वान्‌ लेसः 
ने भाषा और ज्षिपि के प्रश्न की चतुरख सीसांसा णढ़ी योग्यता 
की है। इस विषय पर इससे कम कहने से काम नहीं चल सकत 
था । इस कारण मेंने अपने भाषण में विस्तार से कहने का विच्ा 
छोड़ दिया। व्यर्थ पिष्ड-पेषण होता। कोई बात इस सखस्भ 
कहे को बाकी नहों रद्दी थी । मुम्के इतना अवकाश और समय भी * 
था। मेंने वर्मा जी से श्रजुरोध किया कि यह लेखमाला पुर्तकाऋझा 
प्रकाशित करके सम्मेलन के अधिवेशन पर वितोर्ण की जाय, तो भार 
श्रौर लिवि क्षी कठिन समस्या को सुलमाने में सुगमता होगी | हप के 
वात है कि वर्मा जी ने मेशी बात मानव ली--बह ज्ेखमाला पुस्तकाक। 
प्रकाशित कर दी । सम्मव है, उसके किली झश पर किसी को सतभेे 
हो; पर विवेचना वड़ी रहदयता और व्यापक इष्टि से की गई हैं । सम 
मौतें की कोई बात सुर्काने से रद्द नहीं गई हे । राष्ट्रटआापा और रा 
ढिपि के बारे मे किसी को कुछ कहने की गंजाइश नहीं द्ोड़ी हैं । मर 
अनुरोध है कि भत्येक हिंदी-दितेषी और देशभक्त उसे ध्यान से १६ आ 
राष्ट्रसापा तथा राष्ट्रनलिपि के इन विवाद की ( जा दुर्भाग्य मत इस 
समय विशेष रूप से विहार में चल्न रहा हैं ) समुचित रूप क्ष शान्त 
करने में सहायक हों । 

दमारे मुसल्लमान भाष्टयों को वह अम हो गया दे कि हिंदू उर्दू हें 
पमिरोध करने के लिये ही हिंदी का भ्रचार कर रहे है । उन्हें सानेवी 
घाहिये कि आज मो कार्सो हिंदू उदधूं पढ़ते लिखते हैं | द्विदुर्शों ने 54 
की सेवा सुसब्मानों से कम नहीों की । उद्‌ का सवश्षध्ठ साहिकपर् 
पजमाना? पुक हिन्दू विद्वान को सम्पादक्ता ही से निकदावा है । दिदुओं 
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में आज भी झुंशी सूर्यनारायण साहब महर' झौर पं० ध्रजमोहन दत्ताश्रेय 
'डैफी! झरौर 'बिस्मिल' जैसे उद्‌' के सद्ाकवि मौजूद हैं। दूर जाने की क्‍या 
जरूरत है, आपके इस मुजफ्फरपुर में ही श्रीयुत प्रोफेसर अवधविहारी- 
सि्द जी अरमी-फारसी के पारदर्शों विद्वान पर्तमान है, जिनके जोड़ के 
विद्वान्‌ सुसबसानों में सौ ठो-चार ही निकलेंगे | क्या सुसलमान भाई 
बतलाते हैं कि उनमें संसक्ृत ओर एिंदी के कितने पण्डित है ? कितने 
कवि झोर लेखक हैं, वह हिंदी की कितनी सेवा कर रहे हैं ! भारत के 
करोड़ों झुसलमार्नों में श्रीधुत 'मीर', मूनिस और जहूरबख्श के सिदा 
हिन्दी सेवा के लिये झोौर कितने सज्ञनों के नास लिये जा सकते हैं ! 
में सुसलमान साहयों पर ही इसका इन्धाफ छोड़ठा हुँ ओर उनसे 
पूछुता हं-- दर 
५तुक्हें तकसीर मेरी दै कि झुसलिस की खता छगती, 
मुसलमानों ? जरा इन्साफ से कहना खुदा लगती ?? 
अपने मुसलमान भाइयों का ध्यान सहाकंवि अकंवर की इस सार- 

ग्ित और तथ्यएुर्ण उक्ति की थोर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि 
वह इस सचाई को समर्भे-- 

महन्दू घ झुस्लिम एक है दोनों, 

यानी यह दोनें एशियाई हैं, 

एम-चतन, हस-जर्बों, व हम-किस्मित, 

क्ष्यों न कह दूँ. कि भाई-माई ढैं 0” 


बादू पुरुषोत्तमदास टंडन 
साहित्य-कानन 


हिन्दी-साहित्य सी संसार-साहित्य का पुछ अंग है | वही हनरे 
समीप ओर हसारा चिह्ार-स्थल हैं | चिर-परिच्य के कारय टसक्े अरे 
स्थ्छ हमें अति प्रिय हैं, और हसारे ज्ीवत में समय-समय एर हरे 
अपंतदरूता दृुद रहदे हे | यहाँ सभी प्रक्ना के चित्र-विद्ित्न दुक्ध है, भा 
छुद्द ता एस हैं कि यदि आपको इस हिन्दी के अंश के अतिरिक साहिद- 
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चने के अन्य झशा। सें घूमने का सोनाग्य हो तो वहाँ भी उनकी टुुृटा 


न हो सकेयी | अहद  क्ष्या सुन्दर समृद है ? एक ओर कदौर, गौर 
दादू सुन्दरदास की वाणयी-ससूह गूंज रही हैं। आइए, दिव्य रृष्टि क 


सित्य लेकर थोड़ी देर के लिये तो आइए देखिए, क्लितने मक्तवर्दों 

के साथ में स्व॒र मिला इस देवी यान को कित 
विशाल वना रहे हैं ! क्यों आपको भी हु दु सुनाई पढ रहा हेँ है घ्याता 
वस्थित होहए, तभी सुन पडेया; अथवा अआपक्ना ध्यान झुछ्ध दूसरे ईँ 
स्व॒रों पर झुस्ध है, जो देव, विहारी, मतिराम, सेनापति, पदुरावर, 
ठाकुर एजनेश ऊे समूह से था रह हैं ? इन स्वरों में मी घादूसुत कक 
पंय है । चवधिक दौीणा के समान हमारे सनन्‍झूग को स्वस्सित की 
घर्तीटे लिये जा रहे हैं, किन्तु रोकिए. अरने को सरहालिए, घमी दूसाँ 
ओर की देदी-वायी का आनन्द आपने समस्ताही नहीं। यदि धार 
कबीर और सूर के समूहों को घ्वनिरमें मस्त नहीं हो सकते, तो मे 
अपन को दंव ओर सविराम के स्वरों में मझुला टीडिए | इघर भी ढएा 
झापएकोी इसष्टि पढों १ दुस्चिए सपणय., लाल शोर सदन का हैसा गर्म र 
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रुखनाद हा रहा हें | क्यों, दया हमसे आप मयनौंत हा रह 
दिन से इवर 'द्राएं ही नहीं। इस नाद में वया हो ऋतन्द 
यद्द नाद दें तो ककृदा, डिन्तु इसमें सो अदुसुत ्ानना ई । में देखता है 


थी पा 2 24 


बाघू पुरुषात्तमदास <ंडन ] 4 


आप बराबर देव शोर सतिरास ही की पोर झुकते है । बहुत पुराना 
भ्म्पास पढ़ गया है । झापने तो इस साद्वित्य-चन से, जान पढ़ता है, 
कपल इन्हीं के स्व॒रों में आनन्द लेना सीखा है | किन्तु श्रभी आपने इस 
बन के उत्तज्ञ गगनस्पर्शों चक्षों के दर्शन हो नहीं किए, अथवा उधर आँख 
गई भी तो उनकी स्थिति को पहचान ही न सके। अच्छा, दूसरी ओर 
' देखिए । रह्टिसन, बुन्द, गरिरिधर इनकी तो सूक्तियाँ आपको अवश्य रिसा 
सकती हैं। श्रोहों ! किधर-किधर देखें, चारों ओर रंगीलापन, साधु 
।और आनन्द ही तो दिखाई पढ़ता है। हम तो चलते-चलते थोड़ी दूर 
: चले गये थे, यहाँ तो हमारे पास ही हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण, पूर्ण 
र सत्यनारायण अपनी सस्तानी तान सुना रहे हैं। क्यों, थोड़ी देर 
' बैड स्यों न जोय ! चाह-वाह ! यह तो कुछ एक और ही ग्रुज्ष खिल 
' गया। हमारे साथ ही अ्रमण करने वाले मित्रों ने इस साहित्य वन में 
' प्रतिसान्चित हो कैसा सनोहरण और झोजस्वी गान आरस्म कर दिया ! 
: पृष्य पाठक जी को इस बाग का एक उजड्ठा हुआ कोना ही पन्‍्सद है | 
: वहीं एकान्त में बैठे हुए, वह भारतगीति से श्रोत्रां का मनोविनोद 
' कर रहे हैं। श्रद्धेय भ्रयोध्यासिह जी हमसे कुछ अलग ही हटकर अपने 
' प्रवासी प्रियतम की खोज सें करुण-नाद कर हमारे चित्त को विह्लल कर 
' रहे हैं। पास ही शकर जी अपने डमरु के स्वरों के साथ संसार की 
* नितनी कुरीतियों हैं, उनको भस्म करने के लिये अपना तीसरा नेत्र खोले 
: जृत्य कर रहे हैं । साधारण धादमी तो, इनके पास जाते भयभीत होता है, 
: ढ्िन्तु पास से देखिए तो, इस तेजस्विता में भी सहृदयता और कोमलता 
' है। और पास दीन जी सूक्ति-सर में लीन हो रहे हैं, और वियोगी हरि 
जी श्रपने प्रियतम के वियोग दुखी, करुण-त्वर में उसका गान 
करते हुए अष्टह्धाप के कवियों की याद दिलाते हैं ! किन्तु हैं । यह क्या 
ध्वनि आाई। यह तो विश्कुल ही विचिन्न है। यह तो किसी नयी 
दासिनी की उत्पत्ति जान पड़ती हे । वाह्द ! हसमें तो 'अधिकत्तर हमारे 
निज्नी मिन्रगण ही सम्मिलित हैं। एक घोर सेधिलीशरण जो भारत- 
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झभारती ही शारती उतार रहे हैं । इली समूह मे दूसरी और रमसेः 
हैडवर से भारतवर्ष में एसे पथिक भेजने को प्रार्थना दर रहे है हे 
केवल अपने सत्तोगगण से. बित्ता रज्ञोगुण और नमोगण ऊऋा सहारा ढिश। 
भारत का उद्धार करे । इंश्वर ने तो अपनी मकृति सें तीनों गुर्यों का 
मिश्नय किया है और इस प्थ्वीस्थल को तो, जान पढ़ता हे, रजोगुरए 
व्याप्त ही बनाया हे ! वह त्रिपादी जी के यान से मोहित हो कहाँ तर 
्षपने नियर्मो को बदल देगा, इसका मुझे कोतूहल हैं! तो भी तार 
तो अद्भुत दही छेड़ी | इन्हों मित्रों के पास माउनलाल जी भारतीर 
आत्मा की कदय ओर ओज-मरी साथा से और त्रिधुल जी अपने प्र 
शस्त्र का सहारा दे सोई जनता को जयाने का अयत कर रहे हैं। हो 
प्रयत्न में माधव शुक्ल जो भी उनका साथ दे रहे हैं। मारतबप 
के नवयुवक झाज इसी गान को ध्यान से सुन रहे हैं। किन्‍्दू हब हर हे 
हैं। में तो ध्यान लगाये आसरा देख रहा हैँ कि वे कब इसी गान के 
स्वर से स्वयं स्वर मिलाकर स्वतन्नता देवी की उपासना करेंगे । 

यहाँ का तो विचित्र दृश्य है। इस वन में तो चारों ओर जीवित 
वाणियों हैं । किघर देखें, किधर सुमें--यहाँ तो आनन्द से नाचते क्रो 
जी चाहता है । 

किन्तु चाह ! इस चत के एक प्रंश पर तो मेरा ध्यानईी 
नहीं गया। वहाँ तो गान करने वालों के श्नतिरिक्त गंभीर विचारों 
में छीन अझपन झआजस्वों शब्दों में शिक्षा देने वाले अथवा अज्याश 
का अन्वेषण तथा परादोन इंदिहास का चर्णतन करने बालें विद्जत 
विराजमान हैँ | कुछ विद्वजन पुसे सी है, जो दस साहित्यन्चत के 
गान का आनन्द उठाते हुए इसी की कथा ओरों को को सुना रहे हैं| 
यहोँ शिवसिंद सगर, लक्लूजाल, राजा शिवप्रसाउ, बालकृष्य नर 
ठोताराम, झुधाकर द्विवेदी, अम्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्श दांत, 
अऋदि प्रतिभाशात्वी स्या्याता गंभीर, किन्‍त श्रानन्दपूर्या, भाद मं 
डएस्यित हैं। निकट ही अद्धेय महादीरमसाद दिवेदी, गोद 
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एदायण सप्रिश्न प्रोर राधाचरण गोस्वामी के बृशन हो रहे हैं ! चाहा ! 
वेदों जी किस प्रकार गंभीर राव्दों से सरस्वती का प्राष्न कर एिन्दी- 
!पी युदक संडली को उत्तके दर्शन करने का निमंत्रण दे रद्दे हैं ! और 
) पास सि: बिन्धु इस वन के अल्वेपण की कथा सुवा-खुना ज्ञोगों को 
हो अमयण करने के लिये प्रोत्साहित कर रहे है, और मेरे मित्र रामदास 
ह समस्त म्रह्मांड के वैज्ञानिक रूप का दिगदुर्शन करा रहे हैं। समीप 
| जगद्भायप्रसाद चत्त॒वेंद्री, कामताप्रसाद गुरु, प्रस्थिकाप्रसाद घाजपेयी 
प॒ साहित्य वन की रचना-शैल्ली पर आश्चर्य के साथ विचार कर रहे 
। यही साधराव सप्रे, अम्ृतलाल चक्रवर्तों इस महावन के अन्य 
शों का फो्ें लिए हिन्दो-साषियों को दिखा रहे हैं। वाह ! यहों 
| लिन्नवर श्यामसुद्धरदास जी भी झा गए । आपको इस वन के दुर्शन- 
प्र के झाननद से ही तृप्ति नहीं हुई, वरन्‌ यहाँ के व केवल इस हिन्दी- 
'श का किन्तु अंग्रेजी श्रंश का भी आ्राल्ोचना है कर आप श्रोजस्वी शब्दों 
अपने मत की व्याख्या कर रहे हैं। यह तो आज़ एक और नया 
दल्द्‌ हुआ । प्मसिह भी यहाँ आ विराजे। आप तो विहारी पर 
दह हो रहे है। बिहारी का इसी वन में गान सुनते सुनते, जान 
जता है, झ्रापको यह अम हो गया कि बिहारी की वाणों की शक्ति कुछ 
ण हो गई। इसीलिये घाप तुरन्त दौढ़कर संजीवनी बूटो लेकर आए 
) शोर स्वयं सी बिद्वारी की तान पर॒ताल देकर उसको अधिक रोचक 
परम दरसाने का प्रयल कर रहे हैं। किन्तु वाह ! झआपने कैसी गूँल 
दी! लोग तो एक क्षण के लिये इस रागिनी को भी मुल साजिन्दे 
' बाजे को सुन रहे हैं ! धन्य है चद्द साजिन्दा। उसका थराज सत्कार 
चित ही है । 
इस बन का, शञ्ाज दोड़ा-दोढ़ से, अण॒सात्र को हो खह्दी, दर्शन तो 
गया । बहुत सी माघुय॑-पूर्ण कुर्शों ओर बहुत से गमीर व्याख्याताध्नों 
' भाश्नमों में ता मेरी आँख मी नहीं गई । इस सागा-भाग सें देख हो 


या सकता था १ यह तो खंसारी रमटों से अच्छा रवकाश मिलने प्र... 


कि हि 


्ज्‌ 
हु 


) 


८ [ सस्मेल्न-निवन्धमात 


ही संतोष के साथ हो सकता था | किन्तु सुर ऐसे बीच में पढे हुए मु 
को क्षणसात्र का भी दर्शन बहुत है | इसके पास श्राकर चित्त तो यह 
है कि यहीं लता-कुओं में घूमता रहें ओर यहाँ के गंभीर देवीगीत तया 
शिक्षाप्रद सदुपदेश सुना करूँ। सब समूहों को देख कर भी बार वा 
कबोर ओर दादू, सूर और तुलसी--इन्हीं के श्रल्लौकिक नाद सुनने को 
जी चाहता है | झुमे तो इनके श्रोजस्वी नादू के समान न केवल वन के 
इस अंश में, किंतु अन्य अंशों से सी, जिनका किसी समय में प्रवत्रोक 
किया है, कोई सुनाई न दिया । और किर कबीर का तो कहना ही क्या! 
अन्य कवि तो सांसारिक बातों की चर्चा करते हैं। शब्दचातुरी और 
स्वकरिपत रस-समाघुरी में मुग्ध होते हैं श्र्वा कुछ ऊपर की कहते हैं वो 
सुनी सुनाई, किन्तु कबीर के नाद को तो सुनते-सुनते यह जान पड़ता हैं 
कि आँख के देखे हुए रहस्य की कोई वार्ता कर रहा है। एक यार इस 
वन के दूसरे अंश में मोज्ञाना रूम के दर्शन हुए थे। उनके ज्ञान से भी 
मैं दद्ध हो गया था, क्योंकि उस झोर की चन-वीथियों सेरी अधिक 
परिचितत न थीं और न॒वहाँ उस प्रकार के गान सुनने की कभी मु 
आशा थी, किन्तु सौलाना रूम के 'नयः के खबरों ने मुमे अपने पृर्व- 
परिचित कबीर की आ्राकाश से उतरी हुई ध्वनि की याद दिल्ला दी थी। 
श्ापका कुकाव कदाचित्‌ किसी और ह्वी तरफ है । खैर जाने दीनिये। 
शाप तो सुमसे दर तरह श्रेप्ठ हैं और भाग्यवान हैं कि आप इस आनतल- 
कानन सें विहार तो करते रदते हैं । मेरे तो भाग्य में इस श्रानत्द की 
बहुत दी कम अश लिखा है। इस समय मो अपने को भूत्र कर सुचिठ 
हो सेर नहीं कर सकता | 


पंडित लक्ष्मीघर वाजपेयी 
गद्यकाव्य में संगीत 


हिन्दी से संस्क्ृत की तरह्ट गद्यकाव्य लिखने की परिपाटी प्रायः नही 
है। आजकल हिन्दी में 'गयद्ाव्य' के नाम से जिन पुस्तकों का उद्छेख 
किया जाता है, उनको भावना-प्रधान गयकाव्य आप भल्ते ही कह 
जौजिये। परन्तु ग्॒यकाग्य का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है क्वि वह 
पाठक या श्रोता के हृदुय से सिर्फ भाव की जागृति सान्न कर दे; ओर सो 
भो सासूक्ती शब्दों के द्वारा। सोचने की बात है कि जब तक भाषा में 
ज्ालित्य नहों होगा, शब्दों मे शक्ति नहीं होगी, तब तक उससे भाव- 
जाशति भी कैसे हो सकेगी। फिर भावजागृति के साथ ही साथ हृदय 
में भावोत्कर्ष भी होना चाहिये । जिस विषय को हम पढ़ या सुन रहे हैं, 
उससें रख झाना चाहिए। पदु-पद पर आगे पढ़ने सुनने का चाव बढ़ना 
चाहिये । भाषा और भावों की रमणीयता तो यही है कि क्षण-क्षण पर 
उसमे नवीन रुचि का विकास होता जाय | सारांश यह कि भार्वों का 
उद्दीपन और उत्कर्पण करने में शब्दों की शक्ति, और उनकी योजना- 
चातुरो की हम उपेक्षा नहीं कर सकते | सुन्दर ढन्ञ से लिखा हुआ एक 

सुन्दर शब्द्‌ कुछी कभी न जाने क्या कास कर जाता है ! महाकवि 
टेनिसन ने कहा है कि “कभी-कभी एक ही सधुर शब्द से सारी कल्लाओं 
का सौन्दर्य उमड़ पढ़ता है ।” इसलिये हमारे शब्दों में जब 'रागः 
उत्पन्न होगा, तभी हम भावों की तह तक पहुँच सकेंगे । इससे हमारा 
यह सतलब नहीं है कि आप पुरा-पूरा संस्क्ृत गद्यझाव्य का ही अनुकरण 
करके हिन्दी गद्य को भी उपमा, रूपक, उत्प्रज्षा, शलेप, इत्यादि भलंकारों 
से ल्ाद दें। और ऐसा करना वर्तमाव समय से झनीष्ट भी नहीं है । 
क्योकि वर्तसाव युग भावप्रधान नहीं है, वरिक विचार-पधान है । फिर 
भी, सादी भाषा और सरव्वय शब्दों में श्रति-सघुर राग और लय, तथा 
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मनोहारी अथ की ध्वनि गद्य सें प्रकट की जा सकती हे | हिन्दी गधे 
अर्थाचीन लेखकों से हम राजा शिवप्रसाद धितारे हिन्द की भाषा, गए 
काव्य के लिए, आदश-रूप सान सकते हैं | राजा साहब के गद्य मे 
संगीत का प्रवाद्द श्रव्याइत गति से बह रहा है । देखिए-- 
काश्मीर की चनश्री 
दररत सायादार और सेवों के इस इफरात से हैं कि सारे इकाई 
का, क्या पहाड़ ओर क्या सेंदान, एक बाय हमेशा बहार कहना चाहिये! 
कोई एसी जगह नहीं जो सब्जे और फूलों से खाली हो--सब्जा कसा 
साथो अभी इस पर सेद्द बरस गया है; पर जमीन ऐसी सूक्की कि उस प 
वेशक बैठिये, सोइए, मजात्व क्या जो कपड़े में कहीं दाग लग जावे। न 
कॉटा है, न कीढ़ा मकोढ़ा, न सांप विच्छु का वहाँ ढर है, न शेर हाथी के 
से मूजी जानवरों का घर । जहाँ बनफशा गाय भैज्लों के चरने में आता है. 
भत्ता वहाँ के सउन्ना-जारों का क्या कहना | मानो पधिकजनों के आराम 
के लिये किसी ने सबन सखमल का बिड्लौना बिछ्या रखा है; और उनके 
दाच लाल पील सफेद सकडढ़ों किस्म के फूल इस रग-रूप से खिले रहते 
हैं कि जी नहीं चाहता जो उन पर से निगाह उठाकर किसी दूसरी तरफ़ 
डाले। कहीं नर्थिस हैं और कहीं सोसन, कहीं लाता हैं और कहीं 
नस्तरन | गुज्ञाद का जंगल चंबेली का बन | सकान की छुतें वहाँ तमाम 
मिद्ठी की बनी हैं। बहार के मौसिम में उन पर फूलों के बीज छिड़क 
देते हैं। जब जंगल में हर तरफ फूल खिलते हैं, और सेवों के दरम्त 
कलियों से लद॒ जाते हैं, शहर और गाँव भी चमन के नमूने दिखल्ाते 
ईं | कोय दररतों के नीचे सब्जों पर जा बैठते हैं। चाय शोर कबाब 
खाते ई। नाचते गावे है । एक आदमी दरख्त पर चढ़कर धीरे-धीरे उन्हें 
हिक्कावा है तो फूर्लो की बर्खा होती रहती है | इसी को वहाँ गुलरेजी 
का मेला कह्ठते हैं । पानी भी वहाँ फु्बों से खाली नहीं । कम्तक श्र 
कामादिनी इतने खिले दें क्लि उनके रगों की ग्रामा से हर जहर इस्द- 
घनुप का समा दिखाती हैं। भादों के महीने में जब मेवा पकता हैं 
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तो सेब नाशपाती के लिये लेवल तोड़ने की मिहनत दर्फार है। दाम 
डनका कोई नहीं मोॉंगता | ज॑यज्न का जंगज पढ़ा छऐ । और जो बासों से 
हिफाजत के साथ पेदा ऐती है चह्ठ भी रुपये की तीन चार सो से कम 
नहीं बिकती । नाशपाती कई किस्म की होती है । बटंक सब से बिहतर 
है | इसो तरह सेव भी बहुत प्रकार के ऐोते हैं | बरसात बिलकुल नही 
होती । पहाहु इसके गिर्द इतने ऊँचे हैं कि बादुद्व जो समुद्र से आते 
हैं; उनके अधोभाग ही से लटकते रह जाते हं--पार होकर कश्सीर के 
अन्दर नहीं जा सकते ।?? 

उपयुक्त गद्य पढ़ते समय हम को यद्द भान नहीं रहता कि हस 
राजा साहब का, भत्यक्ष देखा हुआ, काश्मीर-वर्णन पढ़ रहे हैं, अथवा 
करपना से वर्णंन किया हुआ कोई काव्यात्मक वृत्तान्त पढ़ रहे हैं | राजा 
साहब की गद्य रचना शैल्ली में काव्य की भीतरी ध्वनि तो हे ही. साथ ही 
उपमा, उत्प्रक्षा, धष्टान्त, अतिशयोक्ति, यमक, अनुप्रास ओर अन्‍्ध्याजुपआस 
की छुटा भी जगह जगह दिखाई देती हे । ग्रवश्य ही राजा साहब ने जान- 
बूसकर काव्य के ये सब लक्षण अपने गद्य मे नहीं घुसेड़े हैं; किन्तु उनकी 
प्रतिभा के प्रवाह में वे आए ही श्राप उनकी रचना में आते गये हैं । राजा 
साहब ने शब्दों को अभिधा शक्ति से तो श्रथ व्यक्त किया ही हे; पर 
बहुत स्थानों में लक्षण और घ्यंजना का भो प्रयोग किया है । ओर सब 
से अ्रधिक महत्व की बात भाषा का प्रवाह है, शब्दों का लोच है; ओर 
रचना में जगह-जगह शब्दों पर जो स्वरपाव ( एक्सेनचुएशन ) हुआ है, 
उससे ऐसा जान पढता है कि सम्पूर्ण रचना में संगीत का एक गरभीर 
सागर लहरे सार रहा है । राय, स्वर, ताज का ध्मा सा वंघ गया है । 
यह हिन्दी-हिन्दुस्तानी का नम्रुना है; पर सेरी समर में यदि इस 
अवत्तरण के उद्‌* शब्दों की जगद्द विशुद्ध हिग्दों के शब्द रख दिये जायें 
तो भी भाषा के आवेश में कोई भेद नहीं पढेगा | 

आजकल के साधारण गद्यलेखक समसते हैं कि जैसे हम छुपचाप 
लिख रहे हैं, वैसे ही पाठक भी चुपचाप पढ़ छेंगे; और अर्थ समर छंगे 
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लेगे--गद्य में स्वरों के उतार चढ़ाव अथवा उनकी ध्वनि-प्रतिध्वनि से 
क्या मतलब £ पर वास्तव से ऐसा नहीं है ! पाठक के हृदय में, उसके 
अनजानते, प्रत्येक शब्दु का स्वसलहित पाठ होता रहता है; और उसझा 
प्रभाव भी उसके हृदय पर पढ़ता है | गद्य काव्य-लेखक यद्दि सीधी सादी 
भाषा से कोई सुन्दर भाव प्रकट कर देगा तो इतने ही से वह पाठक के 
हृदय पर अपना अधिकार नहीं जसा सकता; बिक जब वह अपनी रचना 
में श्रवणमघुर नादृविशेष पेदा करेगा, तभी वह सफल गद्यकाव्य-लेखक 
माना जायगा | मान लो हम अपने किसी एकान्त-मित्न से भावावेश में 
बातचीत करते हैं, और हमको यह भी भान नहीं है कि हम कहाँ हैं 
किससे बात करते हैं। श्रब उस समय सारे झुँह से जो जच्छेदार, 
वामुहावरा, काच्यमयी भाषा निकलती है, उसमें पद्य की तरह गणवत्त 
था मात्राइत के बन्‍्धन ज़रूर नहीं होते; किन्तु काव्य के श्रन्य बहुत से 
लक्षय उसमें अवश्य रहते हैं। साथ ही उसमें मधुर भाषण का एक 
प्रकार का संगीत भी रहता है और उसी के प्रभाव से हम अपने हृदय 
का भाव उस प्रेमी मित्र के हृदय में मरते हैं। यही सनीव गद्यलेखन- 
शेली के विपय में भी चरिताथं होती है । 


बाबू गुललाबराय, एम० ए० 
हिन्दी में वीर रस तथा राष्ट्रीय भावना 


हिन्दी सें यद्यपि काव्य के श्रात्मा स्वरूप नवों रसों का समावेश रहा 
है, तथापि उनमें ऋद्भार, वीर, और शान्त की श्रधानता कही जा 
सकती है | 

कोई भाव या वस्तु सदा एकरस नहीं रहती । परिवर्तन जीवन का 
नियम है । देश की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुकूल वीर रस का 
भाव भी बदुलता रहा है । उसमे हसको एक निश्चित क्रम-विक्लास के 
दर्शन होते हैं । 

ययपि हिन्दी का आदिकाल घीरगाथा-काल के नाम से मशस्त है, 
तथापि साहित्य के इतिहास में कोई समय ऐसा नहीं रहा है जब कि 
न्यूनाधिक रूप से वीर काव्य न रचा गया हो । क्योंकि वीर-भावना भी 
हृदय की शाश्वत पुकारों में से है | वह कुछ कांज़ के लिये दब सकती है, 
किन्तु उसका समूल नाश नहीं हो सकता | व्थ्यार-प्रधान रीतिकाल 
में भी सूपण और ल्ञाल का म्रादुर्भाव हुआ था। समय के हेर-फेर से 
वोर सावना का रंग गहरा और हृए्का होता रह्या हे | अब हम एक-एक 
काल को लेकर यह दिखावेंगे फि द्विन्दी काव्य में वीर-रस तथा राष्ट्रीय- 
सावना का क्रम-विकास किस प्रकार हुआ है । 

वोरगाथा-काल--यद दिन्दी-साहित्य का शैशव-काल था | जिस 
समय हिन्दी का जन्म हुआ था उस समय देश में रणचणढी का भैरव 
नाद सुनाई पढ़ रद्ा था । “मानों हि महतां धनस्‌ / जो मान राजपू्तो 
का सर्वेस्व था वही उनमें परस्पर-वेसनस्थ के घोज घोकर उनके पतन का 
फारण बना । इसका कारण यह था कि उस समय इस सात का सान- 
दण्ड कुछ छोटा हो गया था। मानाएमान व्यक्ति तथा छोटे-छोटे राज्यों 
की चह्दारदीवारियों में सीमित था। लोग अपनी-अपनी टपली पर झषना: 
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अपता राग अलापता चाहते थे। क्षात्न-धर्स के नाम पर साई-भाई का 
गला काटा जा रहा था। लहू बहाना उनका सुस्य ध्येय था। उनको इत्त 
वात की परवाह न थी कह्लि किस का लहू वहाया जा रहा हैं । 
चुद्र-सान-सूलक परस्पर फूट झौर वेसनस्य ने सुसलसानों की विवयों- 
छास भरो सना के लिये अवेश्व-द्वार तैयार कर दिया था । आक्रमएकरो 
झुसलसानों छे लोहा ल्तेनलेते देश की श्वक्ति क्षीण हो गई थी। कोई 
केन्द्रीय शासन न था । राजपूती रस्सी अघजली अवश्य हो गई थो, 
किन्तु उसमें एंड पूरी बाकीथी | लड़ाई को हो धघम समझने वाढी 
राजपूत जाति के क्लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने सें ही अपनी वीरता 
की चरम सीसा समम्ते थे । दिलल्‍्ली-कन्नौन की प्रतिद्वन्द्ता हो कविता 
का एक विषय रह गया था | कवि लोग जिसका खाते उसका गाते थे | 
जरा-सी दातों पर तलवार झिच जाती थीं। सती हानेवाली वेबा का 
कौन दाह करे इस समस्या को लेकर ऐसी नोचत ञ्ला गई थी कि-- 
“गुस्सा हइके पृथ्वीराज तब | तुरते हुहुस दियो करवाय | 
बत्ती दे दंड सब तोपन में | इन पाजिन को देठ उड़ाय ॥ 
ऊुफे खलासी तब तोपन पर । तुरते.. चर्चा दई लगाय॥ 
दुगी सद्यामी दोनों दुल् में । धुँश्नना रो सरग मेंडराय ॥ 
तोए छूटी दोनों दुल में | रण में होन लगे घम्रसान॥ 
अरर-अरर-अर गोला छटे। कढ़-कड़ करें क्मगिनिया दान ॥ 
रिसमस-रिसम्पमि सोक्ा बरसे । सनतन परी तौर को सार ॥| 
इस तरह के वर्णन वीर भाव को उत्तेजिन करते थे, किन्हु इनमें 
चौर रस की उदार समावना कम थी। यदल्ले की और नौचा दिखाने की 
सादना का प्राघान्य था । 
उस समय के रासो अन्यों में थाइ-बहुत व्यार के पुट के साम ऐसी 
ही वीरता है । झुसलमानों से भी तो लड़ाइयों हुई, वे प्रायः ध्यत्गित 
कारणों से 7६" | इस काछ को चोरता में यथि राष्ट्रीयता नदी मा, 
तथापि अपनों यान के लिये निर्मसताएूयंक आसा-बदिदान करना, शरसा- 
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त की रक्षा करना ( जैसे प्ध्वीराज का शाइब्ुद्दीन गोरी के भाई मीर- 
(सैन के कारण शाह से बैर सोत्न लेना ) स्त्रियों द्वारा पुरुषों का 
गेल्साहित किया जाना, श्रादि के भाव सराहनीय है । 

उस समय सुसलमान सात्र से घृणा करने का भाव उढ़ नहीं था । 
ध्यक्तितत रूप से मुसलमान लोगों ने सी हिन्दुर्ओ का खूब साथ द्यि । 
उस समय राष्ट्रीयता तो न थी, किन्तु उदारता काफी थी | ज्ञीग मरना 
पर सारना दोनों जानते थे। हतना होते हुए भी व्यक्ति का प्राधान्‍्य 
या 

मक्तिकाल--इस काल में वीर काव्य का रूप बजा । चीरता का 
कारण व्यक्तिगत न रहकर सार्वज्षनिक हो गया, भजा पर अत्याचार करने- 
वाले थ्राततायियों के संहार में वीरता दिखायी जाने लगी । घवीरता 
दिखानेवाले काव्य के पात्र उस समय इस लोक के न थे, वरन्न देव-कोटि 
के थे। इसका प्रभाव जनता पर यह तो श्रवश्य हुआ कि उनसें शातता- 
वियों के प्रति सात्विक क्रोध घढ़ा, पाप के प्रति छंणा हुई, किन्तु डसी के 
साथ पापी के प्रति छुणा ने छोगों के हंद॒य में आश्रय पाया । जोगी के 
हृदय में आशा-साव की जाग्रृति हुईं | लेकिन उस काउ्य से स्वावलम्ध 
को मात्रा नहीं बढ़ी । यह बात विशेष रूप से सुर ओर तुलसी के काव्य 
पर लागू होती है | तुलसी ने आपस को लड़ाई को भी बहुत कुछ कम 
करने का उद्योग किया है | वे बढ़े भारी शान्तिवादी थे । राजपूर्तों की 
परस्पर फूट का ही अपने मन में रखते हुए शायद तुलसीदास ने नीचे का 
दोहा लिखा होगा--- 

सुमति विचारद्दि परिददरद्दि, दल्ल-सुमनहु संग्राम | 
सकुल गये तु बिन भये, साखी जादी काम || 

केशवदास ने नर-काव्य भी किया है और उसमे वे बीरगाथा काव्य 
की भावनाओं के ही श्रासपास रहे हैं | केशवदास जो ने महाराज चीरसिंद 
देवजू की बहादुरो का अच्छा चर्णुन किया है, छिन्‍्तु उसमें साह्राउवंशादी 
की झलक है| उसमें सुगल साम्राज्य की मद्धत्ता स्वीकार वी है 


छल, 
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वेशव के समय सें उसी की मद्दत्त भी थी, ओर उस समय के मुसर 
मान सम्नार्टों का हिन्दुओं के प्रति व्यवहार भी अच्छा था | 
रीतिकाल--यद्यवि रीतिकाल का काव्य हँगार-प्रधान है, तया। 
उस काल में भी वीर रस को कविता का अश्चाव नहीं था। उस समय 
जोंघराज, भृपण, सूदनलात, आदि कवियों ने घीर रस की कविता की | 
इनमें सुपण ने सबसे ज्यादा ख्याति पाई। इस समय के ओर सब 
कवियों के लिए तो नहीं, किन्तु भुषण श्लोर लाल के सम्बन्ध में यह 
अवश्य कद्ठा जा सकता है कि इनमें हिन्दू संगठन की मात्रा श्रधिक पायी 
जाती है । हस इनके वर्णन किये हुए युद्धों में वयक्तिक हप की भ्रपेक्ष 
हिन्दृत्व की रक्षा का भाव देखते हैं | इनके समय दाढ़ी-चोटी का सध् 
दिखाई देता है । देखिए-- 
“वेद राखे विदित, पुरान रास्ते सारयुत, 
राम नास राख्यो प्रति रसना सुधर में । 
हिन्दुत की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन ढी 
कोधे में जनेऊ नारयो माला राखी गर में | 
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राजन की हद दाखी तेग बल सिवराज, 

देव राखे देवल, सुधर्म रास्यों घर में ।” 
इसमें हिन्दृ-संस्कृति की रक्षा की पुकार दे | भूषण के काव्य मे 
बैरियों के प्रति अल्ुदारता भी दिखाई पढ़ती है । “तीन वर सार्ती सा 
तीन बेर खाती हैं, नगन बडढ़ातीं ये नगन जड़ाती हेँ ।”” ऐसे कथन श्री 
यता तथा उदारता के विरूद्ध अवश्य पढ़ते हैं, झिन्‍्तु इसके लिए केवल 
इतना ही कहा जा सकता ईँ कि वह रीतिकाजन का समय था भृपय 
श्रच्छे यमक का लोभ संवरण्य न कर सके होंगे, और दूसरी बात यह भी 
४ कि ये मनुष्य थे, अपने समय की भावनाशों से श्रभावित था उनका 
में चीसदीं शताब्दी के सापददट से नहीं जानना चाहिये | फिर बसी 
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शताब्दी में हो सानवता पुरी त्तौर से कहाँ ञ्ञा पाई है । उस समय के 
ओर कवियों में चीर-गाथा का ही प्रभाव है। 
वर्तमान काल--वर्तसान काल का जन्म भारतेन्दु इरिश्चन्त्र से 
होता है। उन्होंने अपने नाटकों में देशसक्ति का पुट दिया है | यद्यपि 
उनके नाटकों सें सी हिन्दू-मुसलिस संघप की सल्क मिलती है, तथापि 
उनमें राष्ट्रीयता का सूत्र-पात हुआ है। भारतवर्ष की दुदृंशा का अच्छा 
चित्रण है। अपने दोपों को निर्भयता-पूर्वक स्वीकार किया गया है-- 
जग में घर की फूट घुरी, फूर्टहि सो चयचन्द्‌ चुल्लायो जवनन भारत 
घास ।? अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते हुए भी उन्द्ोोंने विदेश को घन 
जाने तथा टैक्स को घुराई की है--- 
“अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी । 
पै धन विदेश चल जात यहै अ्रति ख्वारी ॥ 
छ ््छ कछ 
सब के ऊपर टिक्षस की झाफत शआाईं, 
हा हा! भारत दु्दंशा न देखी जाई ।? 

. भारतेन्दु जो में भारत को एक एकाई मानने को पवृत्ति हे | मारत 
के सुधार की पुकार है ।” भारत दुदृशा लखी न नाई”--मारत के ही 
दूःख पर शोक प्रकट किया जाता है-- 

“सबे सुखी जग के नर-नारी, 

रे विधना, भारत हि दुखारी |” 

सामूहिक रूप से वीरता दिखाने की भी बात पाती है, किन्तु वद्द 

पीरता ब्रिटिश शेर के नेतृत्व में ही है | उसमें साम्राज्यशाद्दी की छाप है । 
देखिए वोरों को काछुल जाने के लिये प्रोच्साहित किया जा रहा है-- 

“प्रगट चीरता दुष्दधि दिखाई | 

छुल मेंदद काछुजल लेइ छुडाड़े |”? 


राष्ट्रीयता को जो तान भारतेन्दु जी ने छेड़ी थी उसझा स्वर गुप्त जी 
ध् हि ८ 


में कुछ ऊँचा हो जाता है । 
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गष्त जी के अनध में हम को यांधीवादु की सहिब्ण॒तापण वीरता ओे 
दशन होते हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि महात्मा गांधी के विचारों 
की, हिन्दी साहित्य सें गहरी छाप पढ़ी है । चीरता का इश्िक्रोण प्र 
बदुद्व गया है । अब अत्याचारी के अत्याचार का बदला तलवार से घाव 
करने में नहीं रह्या है, वरन्‌ प्रेम के साथ उसके हृदय-परिवतन में है। 
आजकल की वीरता का आदुर्श इस पच् में सली भांति पाते हैं-- 

पापी का उपकार करो, हाँ पापों का प्रतिकार करो; 
>< 3८ >< 


आग्रह करके सदा सत्य का जहाँ कहीं हा शोध करो, 
डरो कभी न प्रकट करने में जो अनुभव जो बोध करो, 
उत्पीड़न अन्याय कहीं हो दृढ़ता सहित विरोध करो, 
किन्तु विरोधी पर भी अपने करुणा करो, न क्रोध करो |”! 
धाकेत! से हमको सत्याञ्नह ओर युद्ध दोनों ही पक्षों का उद्घाटन 
मित्रता है। अनाक्रमणकारी ( नॉन-एग्रेसिव” ) तथा हाथ ने पसारते- 
वाली वीरता हन को सुमित्रा के वचनों में सिलती हैँ-- 
“र्वत्वों की मिक्षा कैसी ? 
> भू >< रद 
पाकर वंशोचित शिक्षा--मांगेेंगी हम क्‍यों सिशक्षा ! 
प्राप्प याचना वजित है, श्राप आुर्जों से अजित है । 
हम पर-भाग नहीं लेंगी, अपना त्याग नहीं देंगी, 
वीर न अपना देते हैं, न वे और का लेते ह |?” 
गांघीवाद का गुप्त बन्धुध्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। सियारास 
शरण जी ने अपनी थापूः शीपक कविता में गांधीवाद का परिचय डिया 
है | द्दिय कितना मानवतापूर्ण आशावाद हें 
ध(ज्ञान लिया घुसने चिझुद्धान्तःस्स्ण से--- 
सत्ताधारियों के श्रष्टरण से 
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| नाश नहीं जीवन का 
। बोज उससे है चिरन्‍्तन का [? 
४. गांधीवाद के साथ-साथ देश से क्रान्ति की भी लद्टर चल रही है, 
उसको छाया हमारी कविता से बहुत गहरी नहीं पढ़ी है | यत्र- 
"्र इसको काच्य सें उम्रता के भी दर्शन मिलते है। कभी कभी नवोन 
जो जैसे कवि ऐसी तान सुनाने को कहते हैं जिससे उथल पुथल् सच 
जाय... 
“कवि, इुछ्ठ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए |? 
श्र ््छ ्छ रे 
भाणों के लाले पढ़ जाएं, न्नाहि-न्राहि रव नस में छाए, 
नाश और सत्यानाशों का धुश्रोधार जग मे छा जाए, 
बरसे भ्राग, जलद्‌ जल जाएँ, भस्ससावु भूधर हो जाएँ |? 
इसको साहित्य में क्रान्ति की सलक मिलती अवश्य है, किन्तु 
“पादातर हमको अत्याचारों के सहने का ही उपदेश मित्नता हे । देखिए 
पनेह्टी जी कया कहते हैं-- 
“सहकर सिर पर भार मौन ही रहना होगा, 
आये दिन की कड़ो मुसीबत सहना होगा। 
रंगमहलज-सी जेज्ल आह भो गहना होगा ४ 
किन्तु न झुख से कसी हन्त हा ! कहना ट्वोगा । 
डरना होगा ईश से और दुखी की हाय से। 
सिद़ना होगा ठोककर खम झनीत अन्याय से ॥ ? 
आजकल को चीरता का यही रूप है | आजकल्न पशुबत्न की अपेक्षा 
भातबत्न का अधिक सहच्व है | 
पेतेसान समय में रहस्यवाद और छायावाद्‌ की कविता का 
गधान्य होते हुए भी काव्य जीवन के घोर सत्यों की उपेक्षा नहीं कर 
रहा है| वह देश को निराशा और हमसे मल्ती-मोति परिचत है । बह 
दींग भो नहीं मारता । नवीन जैसे कवि भी पराजय-गीत गाते ईं-- 
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“झ्ाज खड़ग की धार कुण्खिता है खाली तूणीर हुआ । 
विजय-पताका कुकी हुई है, लच्य-अ्रष्ट यह तीर हुआ !” 
आजकल का कवि अपने आमश्रयदाता के गीत नहीं गाता है 
किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित ही उसके गीतों के विषय बन गएएँ 
पंत जी की युगवाणी” में साम्यवाद की पुरी-परी छाप दे । किन्तु उत 
साम्यवाद शुष्क साम्यवाद नहीं हे, उसमें सोन्दु्य और कहपना के दि 
स्थान है । कवि की सानवतापण भावुकता सें सब कुछ सुन्दर हो बात 
है। हमारे भाव संकुचित राष्ट्रीयता से अन्तर्राष्ट्रीय की शोर जा 
क्गते हैं। पंत जी ने भावी संस्कृति का कैसा सुन्दर रुप तामा 
रक्खा है-- 
“जहाँ दैन्य-जजर, असाव-ज्वर पीड़ित 
जीवन-यापन हो न मनुज को गहिंत । 
युग-धुग के छाया-भार्वों से ब्रासित, 
सानव-प्रति सानव-मन द्वो न सशंकित | 
मुक्त जहो मन की यति जीचन में रति, 
भव-मानवता से जन-जीवन की परिणति | 
संस्कृत वाणी भाव, कसे संस्कृत मन 
सुन्दर हो जनवास, वसन सुन्दर तन 
अब राष्ट्रीयता को छोड़ सानवता की पुकार की जाती है 
“छुद्र, घण्ित, भव-मेद-जनित 
जो, उसे मिटा, समब-संघ माच भर 
देश काल शों? स्थिति के ऊपर 
मानवता को करो अतिफ्ित ।7 
गांधीवाद का मूल सत्र सानवता दी माना गया हैं | देखिए-८ 
“गांधावाद जगत में आया बे सानवता का नव साने | 
सस्य-थहिंसा से मनुजोचित नव संस्कृति करने निमय्यि ।?' 
गांधीवाद नें देश की ब्रात्मा को परिशुद्धि का शपना लक्ष्य बर्नेयिं 


हे 
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भोर समाज ने देश के शरीर की रक्षा की है। जीवन के लिये शरौर 
: आत्मा दोनों ही आवस्णक हैं | 

अब भगवतीचरण जी सी अपना प्रस-संगीत छोतकर पीड़ितों की 
जत की ओर ऊुछ्के हैं। हिल्दो कान्य सें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की 


ही है और उसमे वर्तमान सभ्यता की 


व-गोरव-सम्पन्धिनी भाषना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है | 


श्री गणेशशंकर विद्यार्थी 
हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ का सिंहावलोकन 


आज से उन्नीस वर्ष पहले, जब कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेतर $: 
जन्म नहीं हुआ था, और उसके जन्म के पश्चात्‌ भी कई वर्षों 78. 
अपनी सातृ-भाषा का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध करने के लिये, इमें पार . 
पर न केवल संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, सौराष्ट्री भारि ढ़. 
छान-बीन करते हुए शब्द-विज्ञान और भाषा-विज्ञान के भाधार फगें: 
सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ा करती थी कि हिन्दी भाषा संस्कृत र, 
प्राकृत की बड़ी कन्या है, किन्तु, बहुधा बात यहाँ तक पहुँच बह. 
करती थी और यद्द भी सिद्धू करता पड़ता था कि नानक और कई? . 
- सूर और तुलसी की भाषा का; बादशाह शाहजहों के समय रहें. 
देनेवाली ठदूं बोली के पहले कोई अलग गद्य रूप भी था । जिस मार, 
में प्य की रचना और पद देश के कोने कोने में उन असंसुयों £र्क 
नर-नारियों के कयठों से आज कई शताब्दियों से प्रतिध्वनित हो रहे 
जिनकी सातृ-भाषा हिन्दी नहों दे, हिन्दी के फारसी-मिश्षित रू अं, 
ते भी एक विशेष दिशा से एक घहुत बडा काम किया था | देश भर 7, 
जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, वहाँ की भाषा चाद्टे कोई भी क्यों हि 
वे उदूं के रूप सें हिन्दी समझते हैं, ओर हिन्दी बोलते हैं। हा 
शासनकाल में फारसी के स्थान पर आसीन होने पर खू' हिला 
मार्म में किसी अंश में कुछ बाघा डालने वाली अवश्य सिद्ध हुई, दे ' 
अब यह ऐसी कदापि नहीं दे, और उसका जन्म हिन्दी के विरोर हे 
लिये नहीं, हिन्दी की इद्धि के लिये हुआ । मेरी धारणा तो यह ई * 
डदूँ के रूप में मुसलमान भारतीयों ने हिन्दी की ऋर मभारतवर # 
ऋर्चेना की । उ्दू वष्ठ वाणी-पुष्प हे जिसे मुसलमानों ने इस देश के 
जाने के परचाद्‌ , मक्ति-माव से माता का अरदास करते हुए टसक 
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में चढ़ाया | प्राज नहीं, जब यह राष्ट्र पूर्ण राष्ट्र हो जाने के योग्य होगा, 
जब संसार के अन्य घडे राष्ट्रों के समकक्ष खड़े होने मे वह समर्थ होगा, 
उस समय, राष्ट्र-भापा के निर्माण में उदूं भौर उसके द्वारा देश की जो 
पेवा धुसलमान भारतीयों से बन पढ़ी, उसका वर्णन इतिहास में 
: खर्णाद्वित अक्षरों में होगा । रवासी दयानन्द, झाय-समाज और गुरुकुल्ों 
ने हिन्दी को राष्ट्रआापा बनाने मे बढ़ा काम किया। राजनेतिक, 
धामिक झोर सामाजिक धान्दोकरनों से राष्ट्रभापा के आन्दोलन को 
बहुत बल मिला | सुदूर प्रान्तों तक में राष्ट्रभापा और राष्ट्र-लिपि की 
भावर्यकता अनुभव होने लगी | क्रप्णस्वामी अज्यर, जस्टिस शारदाचरण 
मिश्र, सहाराज सयाजीराव गायकवाढ्‌, जस्टिस आशुतोष झुकरजी आदि 
ने आज से बहुत पहले इस दिशा में बहुत उद्योग किया था। अन्य 
' भाषा-साषियों ने देश-भक्ति और राष्ट्र-निर्माण के विचार से हिन्दी को 
/ अपनाना आरम्भ किया | सराठी और गुजराती कौ साहित्य-परिषदों ने 
/ ह्न्दो को राष्ट्रभापा स्वीकार किया | स० गाँधी के इस प्ररन के अपने 
' शथय में ले लेने के पश्चात्‌ तो राष्ट्र-्भाषा हिन्दी का श्रचार विधिवव 
। भरम्प प्रान्तों में होने लगा, और दक्षिय मे, जहाँ सब से अधिक कठिनाई 
( भी, बहुत सन्‍्तोपज्ञनक काम हुआ है | राष्ट्रीय महासभा कांग्रेंस ने भी 
/ हिन्दी को राष्ट्र-भापा स्वीकार कर लिया है, और अब देश के विविध 
£ भागों से आये हुए उसके प्रतिनिधि उसका अ्रधिकांश काय॑ हिन्दी में 
| ते हैं। राष्ट्रमापा के रूप में हिन्दी का स्थान निविवारूपेण सुरक्षित 
! हे उद्‌वालों को पहले चाहे जो आपत्ति रही हो, ढिन्तु अब वे भी 
(' से भानने जगे हैं कि उदू ही का फारसी-सिश्रित रूप है, और डा० 
। शव भोर मो० जफरअली ऐसे मुसलमान नेता तक हिन्दी को राप्ट्र- 
[के नास से घुकारना आवश्यक और गौरव की बात सममते हैं। 
/ मत गति से, बहुत ही थोडे समय में, हिन्दी का इस स्थान को 
(| कर लेना देश में नये जीवन के उदय का विशेष चिह्न है। राष्ट्र 
4 भाषा का काम भसी तक केवल भारत द्वी में हुथ्या है, इृद्तत्तर भारत 
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का गद्य साहित्य स्वयं नया है, इसलिये नये साहित्य-सेवी अपने न 
विषयों के अ्तिपादन में सिद्ध-हस्त नहीं हैं, और अपने उद्योग से वे भ्रम 
तक न कोई विशेष स्थायी साहित्य द्वी रच सके, ओर न कोई ऐसी दी 
खींच सके कि उस पर चलकर ओरों के लिये उद्देश्य-स्िद्धि का मा 
मिले । अस्थिरता का समय हे यह, या यो कट्टिए कि दस एक श्रस्थार 
युग के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, भर यथ्पि इस समग्र इमारे न 
साधनों में कन्चापन दे, किन्तु आगे चलकर, कुछ दी समय परचाव हम। 
साहित्य-क्षेत्र में, सिड॒हस्त लेखक और विशेषज्ञ सामने आ जायेंगे, भ 
हमारे साहित्य-उद्यान के चारों शोर जो घास-फूस इकट्ठा हो बायग 
उसे चतुर और सहृदय समालोचक--ऐसे समाक्नोचक, जो केवल शब्द 
और व्याकरण के नियमों ही को न पकडेंगे, किन्तु जो तस्बदर्शी 
समान लेखक और विषय की श्राव्मा में प्रवेश करके, उनके गुण, उन 
अन्तर्भावों का विश्लेषण भी करेंग्रे--अलग करके उद्यान को सब 
दर्शनीय ओर विचारणीय बनाये रखेंगे । 

हिन्दी में नाटकों की कमी दे । दृश्य-साहित्य समाज के जीवन १ 
बहुत प्रभाव डाल सकता है । उसकी शोर वर्तमान लेखकों की उद्ा 
सीनता का क्या कारण दे ? ऐतिहासिक वार्ताओं पर नाटक की रचने 
के लिये तत्कालीन समाज और ऐतिद्ासिक बातावरण के पूर्ण श्रध्ययः 
की बढ़ी आवश्यकता है। वर्तमाच सामाजिक जीवन पर नाठक 
रचना के लिये यद् अनिवाये है कि उसके आधार के सामाजिक जीव 
का अस्यन्त निकट से पुरा-पूरा ज्ञान श्राप्त किया जाय | जिनमें इतन 
श्रध्यवसायशी लता हो, और साथ दी द्वो मनोविज्ञान का भवुभव, | 
नाटक और साथ ह्वी उपन्यास क्षिकने में सफल हो सकते हैं । 

देश-भक्ति के साव को लेकर पद्च-रचनाएं श्रव पहले की श्रपेक्ष 
श्रधिक होती हैं । पहले के संकीयं छेत्र से निकल कर द्विन्दी कविता * 
अप अधिक विशाल भाव और भावनाओं के प्रांगण में पग रखा दे 
विश्व-वेदना से द्वद॒य के श्ंतर्भाव उथक्ष-पुथद दोने लगे हैं । नये ढिल 
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कवि ब्रज-भापा ध्येर खढ़ी गोली मे रूगडे से प्रलग ऐोते जाते हैं | वे 
अपने भावों को इकसाली शब्दों ही से बन्द नहीं रखना चाहते । शठपों 
को वे झागे बढ़ाते जग रहे हैं। भाव का भी स्पष्ट ऐोना श्रावश्यक है या 
नहीं, इस समय इस पर विद्राद छिड़ा है | कहीं कहीं सब प्रकार के छर्दो 
से भी रचच्चुन्दता प्राप्त कर ली गई है। भाषा के प्रसार छे खाथ उसकी 
कविता का प्रसार होना भी श्ावश्यक ऐ । कविता भरे हुए हृदय की 
भावनाओं का साहित्यिक उप » | उसमें श्ोर गद्य से कुछ अंतर तो अब 
तक चला ही प्राता था, घोर उसकी मनोहरता के लिये यह आवश्यक 
है कि वह बहुत स्वतन्त्त होती हुई भी स्वर और सात्नाओं के बंधरनों में 
बेंधो रहे । 

हिन्दी साएत्य के एक विशेष श्रक्क॒ पर भी मुझे अपवया कुछ सत 
प्रकेट करना आवश्यक जेंचता है । इस ससय 'घासलेटी ल्ाहिस्य! की 
चचो बहुत जोरों से उठ रही है। सुझे इस बात के बतलाने की 
आवश्यकता नहीं हे कि घासलेटी साहित्य किस प्रक्कार के साहित्य को 
कहते हैं ? ज्ञो साहित्य यथार्थ मे सावजनिक कुरुचि की छुद्धि करने दाला 
हैं, वह निःसन्देह त्याज्य और भत्संनीय दे । किन्ह उसका स्याज्य और 
भत्सनीय होना, उसके अस्तित्व और छद्धि का अन्त नहीं कर सकता । 
मेरी धारणा तो यह है कि हमें उससे तनिक भी घबड़ाने की आवश्य- 
केता नहीं है | चह तो अनिधाय॑ छुराई है । वह किस देश मे ओर किस 
भाषा सें नहीं है ? जिस प्रकार शरीर में अनेक सुन्दर अदयवदों झोर 
शक्तियों के होते हुए उसमें मल-सृत्र ऐसे गंदे पदार्थ भी ढ्वोते हैं उसी 
कार, साहित्य के क्षेन्न से प्रत्येक देश में गंदा साहित्य भी होता है। डूस 
भकार का साहित्य कहीं सी सद्द समाज में श्शद्रणीय नहीं समर जाता | 
भाप भी उसको आदरणीय या ग्राद्य नहीं समझ सकते | पल, इस 
साहित्य के श्रति आपकी ऐसी ही भावना यथेष्ठ है । इससे अधिक इससे 
पोछ्े हाथ धोकर पढ़ने में, मेरी विनम्न सम्मति से, हानि होगी | मानव- 
विभाव बहुत दुर्वेल्ल हुआ करता हैं। घुराई क्री और वद्ध घहुत छुकता 
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हैं | श्रापका हाथ धोकर पीछे पढ़ना इस पकार के साहित्य को विज्ञार 
करना दोया, इस अकार उसे आप साधारण लोगों में ओर भी अधि 
प्रचलित करेंगे | पेसे के लाभ के लिये इस प्रकार के कक्ा और विश्ञा३ 
से शून्य साहित्य की रचना झौर प्रकाशन करनेवालों को छोड़कर, एड 


विशेष श्रेणी के साहित्य-सेवी ऐसे भी हैं जो ज्लोक-कल्याय या रचा: 


कल्ना की इष्टि से, जो बात जैसी है, डसका वेसा ही चित्र खींचना श्राव- 
श्यक सममते हैं। इसे वे प्रकृतिवाद ( 'रियलिज्म' ) के नाम से पुकाएत 
हैं। अपनी शेली के कत्तापूर्ण होते के प्रमाण सें, थे पारचात्य देशों के 


बहुत से घुरन्धर साहित्यिकों के वास पेश करते हैं । ऋतीसी कहानी 
लेखक मोपासाँ का नाम इस सम्बन्ध में बहुत लिया नाता हैँ। छत 


सम्बन्ध में मेरा विनम्र निवेदन यह हे कि प्रकृतिवाद के सम्बन्ध में कई. 


अमात्मक घारयाएँ प्रचलित हो गई हैं। फ्रांस के असिद्ध साहित्य-सवी 
अनातोले फ्रांस भी प्रकृति-वाढी थे। उनका ही ग्रह कथन था कि किपी 


घव्ना का तदूवत्‌ चित्र खींचने के लिये, या कसी सनोमाव के ठद॒वद्‌ 


प्रदर्शित करने के लिये नेन्न ओर हृदय खोद्वकर उस प्रकार की घटनाओं 


या भावों में या उनके अत्यन्त निकट से होकर निकलने की श्रावश्यक्रता क्‍ 


ओर कितने व्यक्ति हैं जो साहित्य-क्षेत्र में अपने अकृतिवाद का प्रद्श 


करने के पहले ऐसा कर चुके हों । वहुघा होता यह है. कि ललक के 
सस्तिष्क में जो कलुपित साव ऊपर ही रक्खे ते हैं, परक्रतिवाद की श्र 
में वद्द उन्हीं का अपनी कृति में प्रद्शन कर दिया करता है | निःसदेह 
सोपासों अपने कास में बहुत चतुर है, वह अद्वितीय हे | किंतु उसकी 
अनुकरणीय मान लेने के पहल, इस बात को मी हृदयज्ञम कर दर्ने 
दावश्यकता है कि कला के सम्बन्ध में उसका आदर्श बहुत छँचा नह 
था । वह कछद्धा में सत्य शिदं सुन्दरम्‌ के दर्शन नद्टीं करता था | वह कई 
करता था कि संसार में कोई वस्तु या भाव नया नहीं हैं, साहित्यिक कोई 
नई बात नहीं कह सकते, वे केवज्न किसी वस्तु या अवस्था को नयी 
दिचार-इप्ट से देंख रूकते हैं, ओर यही घढ़ी सारी बात ६ । 


ै 


पु 


है 
है 
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हिन्दी में कविता की प्रगति 


इसमें सन्देह नहीं कि एन्दी में रबी शोर फारसी के भी शब्द 
' भाए है; परन्तु इसका झधिक सम्बन्ध सर्वदा संस्कृत तथा आ्राक्ृत से ही 
'पहा है। यहों पर में इस सम्बन्ध में विचार नहीं करता चाहता कि 
| हिदी-सापा की उत्पत्ति क्लिस भकार से हुई, कब हुई 'भोर इसके जन्म- 
। दाता कौन हैं। परन्तु इस बात को तो सब लोग सुक्त कठ से स्वीकार 
' और छगे कि चाहे हिन्दी-भाषा की उसपत्ति जिस अकार से हुई हो, हिन्दी- 
' साहित्य तथा हिन्दी-कविता पर सबसे अधिक प्रभाव सस्कृत वा ही पढ़ा 
। है| यहाँ तक कि हिन्दी में सी सस्क्ृत के छुन्द पाये जाते हैं ! इतना ही 
' नहों, हिन्दी से जितने प्रधान साहित्य-पन्य हैं, उन सब पर किसी-ब- 
' किसी अंश में संस्कृत अन्धथों का प्रभाव श्रवश्य पढ़ा हे । सस्क्ृत में रस, 
' नि, रीति तथा अलंकार आदि विपयों का वणन रहता है । अतएव 
' हिन्दीपाज्ञों ने श्री इन सब विषयों का भ्रध्ययन 'प्रारम्स कर दिया। 
. एलन हिन्दीवालों के ह्ार्थो मे इन सबकी बढ़ी दुर्गति हुईं | संस्कृत में _ 
' ता इन विषयों पर अनेक ग्रन्थ थे, परन्तु हिंढ़ी मे पहले इन सब विषयों 
पर कोई ऐसा उत्कृष्ट अन्ध न था, जो इन सबकी विस्तृत श्रालोचना 
करे | भ्रतपुव हिन्दीवा।ले रसादिकों को भली भोंति समरू ही नहीं सके । 
इनमें से कुछ तो ऐसे थे, जिन्दोंनि अलंकारों को दी सब कुछ समझ 
. बिया। कुछ हिन्दीवालों ने रसों को और कितने द्वी मद्दाजुभा्षों ने ध्वनि 
या रोति को ही सब कुछ समझ क्षिया | इस प्रकार साहित्य के सब 
भह्ढों को हिन्दी वालों ने भल्ली साँति समझा ही नहीं । इसमें हिंदीयालों 
के कुछ दोप सी न था; क्योंकि जब इन सब विषर्यों पर कोई स्वतन्त्र 
तेथा प्रामाणिक अथ ही न थे, तब ये लोग इस्हें केसे समसते ? 

कुछ क्लोग ऐसे भी थे, जो संस्कतत भो जानते थे, भौर हिंदी में सौना7- 


; 
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लिखते थे । इन ज्लोगों ने अपने संस्कृत-ज्ञान से पूरा लाभ उठा, 
और हिन्दी में अनेक अंधों की रचना की । इन लोगों ने किसी-न-हिम॑ 
रूप में संस्कृत के अंथों को ही अपने हिन्दी-अंधों का आघार बनाग' 
परन्तु इनमें अनुवाद की गंध सदा आती रही, ओर ये सब संस्कृत 
अंथों की उक्कर के नहीं बन सके । इस प्रकार हिंदीवालों के पहने 
लिए कोई उत्कृष्ट अंथ नहीं मिल सका, घऔर हिंदी में श्रंध परम 
चल पढ़ी । कुछ प्रसिद्ध कवियों की देखा-दुखी हिंदी के अ्रधिक कवियों 
नायिका-सेद को द्वी अपना एरस धर्स सान लिया | इस अकार नापिकी 
भेद का बाजार गर्म हो गया । यही कारण हे क्लि भक्त-कवियों तथा झ 
इने-गिने और कवियों को छ्ोंडकर हिदी-भाषा में :थ्स श्रेणी का क़ो| 
कांव उत्पन्न ही नहीं हुआ | यदि हिंद़ी-साषा के भक्त-कवियों तथा दे 
पक और कवियों को छोड़ दे, तो हिंदी-सापा में प्रथम श्रेणी के कवि रा 
ही नहीं जाते । 
इसमें सन्दुंह् नहीं कि हिन्दी-सापा के सक्त कवियों का स्थान बहु 
ऊँचा है | गोस्वासी तुलसीदास जी किसी दूसरी सापा में नहीं हें | त' 
श्रंशों में संखार का कोई भी कवि गोस्वामी जी की समावता नहीं 
सकता । महात्सा सूरदास जी, महात्मा कवीरदास जी भी हिन्दीलभा 
रतन हैं। इन महाप्माओं की देखा देखी साधारण लोगों ने में 
श्री रामचन्द्र जी तथा »ी राधाकृप्ण जी के सम्बन्ध में कविताएं वा: 
आरम्भ कर दीं | इनमें कुछ तो ऐसे थे, जो वास्तव से कवि थे ही नहीं 
तथापि वे कविता करने क्षगे, और कुछ ऐसे सज्जनों ने जनता पर अत 
धाक सी जमा जल्ी। उदाहरण के लिये, हम केशवदास जी का हें 
सकते हैं | केशवदास जी को कवि स्वीकार करना अपना और केशवदार 
जौ, दोनों का श्रपसान करना हैं | उस पर मी श्राप प्रघन्‍्ध-काच्य बिन 
बैठ गए, ओर अपने छुष्क दिमाग को खरोच-खरोच कर शब्ठों की भरते 
करने लगे । यद्दी कारण हैं कि केशवठास जी कई शब्दों को ब्यरथ है 
पकड़ ले आते ओर उनसे वेगार करवाते हैं । 
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मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि एन शब्दों सें जान होती, तो ये कभी 
“पतना बेगार ने करते | केशवदास जी को तो घधत सें धन प्राप्ति का 
-भवरय ही संतोप हुआ्ला होगा । घिहारीलाल जी ने भी पर्याप्त धन पाया 
था। एरन्तु केवल हसी कारण से ये मद्ाकवि श्रथवा प्रथम श्रेणी के 
कवि नहों कहे जा सकते | केशवदास जी में तो कवि-हृदय का अ्रस्तित्व 
है नहीं पाया जाता । दिद्दारीज्ञा्ञ जी का जीवन भी चोरी से वी कट 
गया, जैसा कि श्रो पञ्मसि्ठ जी शर्सा की पुस्तक से श्रकट है । किसी ग्ंथ 
या भाव के झाधार पर लिखना एक बात है, और अपने अनुभव के 
आधार पर लिखना बिल्ञकुल दूसरी घात। यही कारण है कि ग्रीव 
साहद विहारी तथा देव, दोनों मे से किसी को भी कवि ही नहीं स्वीकार 
करते । यदि हम लोग इन्हें कवि सान भी ले, तो ये प्रथम श्रेणी के 
कवि तो साने ही नहीं जा सकते । 
वास्तव से वह समय ही दूसरा था । जिस मनुष्य की किसी राजा 
के यहाँ प्रतिष्ठा हो जाती थी, उसकी वन आती थी, ओ्रोर वह कवि बन 
बैठता था; क्योंकि तब उसे कविता करनी ही पढ़ती थी। परंतु ठोक- 
पीठकर कोई चेचराज नहीं वन सकहा | ये अथम श्रेणी के कवि कैसे हो 
सकते थे ! प्रथस श्रेणी के कवियों के लिये जिस तहलीनता की आवश्य- 
फेता है, चह इन्हे कैसे मिल सकती थी ! इन्हीं सब कारणों से ततल्लीन 
भेक्तकवियों तथा अन्य कुछ कवियों के अतिरिक्त और कोई प्रथम श्रेणी 
*े कवि उत्पन्न ही नहीं हुआ । इन्हीं कवियों की अंघ-परंपरा तथा हृदय- 
हीनता के कारण साहिस्य के सब अंगों की पूर्ति नहीं हो सकी, और हिंदी- 
पाहित्य का क्षेत्र बहुत ही अधिक परिमित रह गया | यही कारण है कि 
उस समय हिंदी-भाषा में कोई उपन्यास, कोई नाटक तथा कोई सुन्दर 
तैथा प्रधान अंथ नहों लिखा गया । इसमे संदेह नहीं कि हिंदी-भाषा मे 
नायिका-सेद तथा भक्ति से संबंध रखनेवाले अनेक काव्य-अंध हैं; परंतु 
रपका क्षेत्र ओर सी अधिक विस्तृत होना चाहिये था । 
हिंदी-भाषा सें मायिका-भेद आदि पर जितने अथ हैं, कदाचितु हो 
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संसार में साहित्य को किल्ली भी श्रन्य भापा में हों। तथापि इनमें एक 
भी सजीव नाग्रिका नहीं है। यह कितने दुःख की बात है कि सक्तकवियों 
तथा दो-एक और कवियों को छोड़कर हिंदी-भाषा के सारे कवि मित्रकर 
भी एक सजीव नायिका की सृष्टि न कर सके | यदि हम लोग सच या 
झूड, किसी बात का गये कर सकते हैं, तं। केवल इस वात का कि हिंदी- 
भाषा में नायिकाओं का बहुत ही अधिक विस्तृत वर्णन पाया जाता है | 
परंतु उस्र वायिकान्सेद के परिमित क्षेन्न में सी हिंदी-कवियों की सृष्टि 
नहीं के बराबर है | खुष्टि करना तो ये लोग जानते ही नहीं थे । £िदी- 
भाषा के नाय्रिका-भेद-सम्बन्धी अंधों में सजीव नायिकाओं का वर्णन 
नहीं पाया जाता; किन्तु निर्जीव चित्रों का पाया ज्यता है । यदि इन 
लोगों ने छृछ निर्जीव-चिम्रों को ही सृष्टि की होतीं, तो भी कुछ बात थी । 
ये ल्लोग प्रायः इन निर्जीव चित्रों को भी दूसरों से उधार लेते थे और 
एनके ल्विये भी दूसरों का दरवाजा खटखठाया करते थे। जिस विषय पर 
अनेक अंथ हैं, उसकी यह दशा है । लिन विषयों को इन लोर्गों ने स्पश 
ही नहीं किया, उनके सम्बन्ध में मोन रहना ही अच्छा | चाह्दे आप जिस 
अ्थ को उठाइए, बस, वही चर्खा सबमें चलता हे, औट वही पुराना 
पचढ़ा सब में ग्राया जाता है| उस पर भी सजा यह कि ये निर्जीव 
चित्र भी संस्क्षत-साहित्य से चुराये गए हैं । 

यह वात नहीं कि ये कवि लोग श्रपनी छुद्धता तथा कमजोरी को न 
सममतते रहे हों । ये लोग भी जानते थे कि इन लोगों का जन्म ब्यथे 
गया । इन ल्लोगों ने सी अपने मन में खूब सममा था कि ये प्रथम श्रेणी 
के कवि नहीं हैं । इनमें से कुछ लोगों ने तो वास्तव में खूब पश्चात्ताप प्रकट 
किया हैँ] जिन कवियों का सारा जीवन शब्दों के जोड़ने में ही बीत 
गया द्वो, जिन कवियों ने तीसरे दर्जे की कविता करने में ही श्रपना जीवन 
बिता दिया दो, उनका श्रन्त में पाश्चातचाप प्रकट करना तथा प्तिर 
घुनना स्वाभाविक ही है | देव जी के निम्नलिखित छुन्द से डनकी शांत- 


»-... #किव्यथा प्रकट होती है--- 
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ऐसो हों जु जानतो कि जैहे व्‌ विषे के संग, 
एुरे सन भेरे, द्वाथ-पाँव तेरे तोरतो ; 
पझाजु क्षम्तरि कत नरनाहन की 'नाहीं” सुनि, 
नेह सो निहारि हारि बदन निहोरतो | 
घल्नन न देतो देव” चंचल, अचल करि, 
चाइ्ुुक - चितावनीन मारि झुँह मोरतों ; 
भारो प्रेस-पाथर, नयारों दै, गरे मों बॉघि, 
राधा-वर-विरुद के घारिधि में बोरतो । 
देखने में देव जी की बहुत-सी कविताएं श्रीकृष्णचंद्र से संबंध रखती हे, 
परंतु देव जी ने उक्त छुन्द में इस बात को एक प्रकार से स्वीकार कर 
लिया है कि उन्होंने वास्तव में श्रीकृष्णचन्द्र जी पर कोई कविता 
नहीं की । 
देव जी का अपने मन के ऊपर बिगढ़ना बिलकुल स्वाभाविक ही 
है। देव जी ऐसे कवियों के एक अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने अधिक 
कविताएँ श्रीकृष्णचन्द्र जी तथा राधिका जी के संबंध में प्रकट रुप से बी, 
एरंतवु जो यह यह भी मली भाँति जानते थे कि इन कविताओं का वास्तव 
में श्री कृष्णचन्द्र तथा राधिका जी से कुछ भी संबंध नहीं हे । वास्तव में 
उक्त छंद में देव जी ने अपनी सार्मिक पौढ़ा प्रकट की है | इस कथन का 
यह अ्रसिप्राय नहीं कि केचल देव जी ही ऐसा करते थे। कदापि नहीं। 
ऐसे ओर सी अनेक कवि थे, जो अपनी दूषित भावनाओं को श्रीकृष्ण जी 
तथा राधा जी के बहाने से प्रकट किया करते थे । 
यह सब तो था ही, परन्तु रस, अलंकार, ध्वनि तथा रीति श्रादि 
विषयों में भी हिन्दी जाननेवाले खूब फेसे हुए थे। जो ज्ोग संस्कृत 
जानते थे, थे रस तथा अलंकार आदि की प्रशंसा के घुल्न बाँध देते थे । 
परन्तु हिन्दी वालों को रस तथा श्लंकार झादि सका श्र ट्टो बने रह 
गए । ये सदा यही सममते थे कि रस और अलंकार ही साहित्य का सब 
कुद् है । उनका ऐसा समस्तना पुक अकार से स्वभाविक ही था. क्योंकि 


क्‍नक 
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रस की उलसन में संस्क्रत के बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी फेस चुके थे | नाव्य- 
शास्त्र में भरत सुनि ने नाटक के लिये शांत रस को स्वीकार नहीं किया 
था । इस पर बहुत मतभेद उठ खढ़ा हुआ । रस के ओर विषयों में मी 
स्वयं संस्कृत के विद्वानों सें कगड़ा उठ खड़ा हुआ था। इस मगढ़े ने 
चाह्तव में बढ़ा उम्र रूप धारण किया, श्र इसका क्षेत्र केवल साहित्य 
के सैदान तक ही परिमित नहीं रहा, किन्तु दर्शन के अखाड़े में भी जा 
पहुँचा | 'एकावली, नामक अंथ सें मीमांसावालों के सिद्धांत का समर्थन 
किया गया, और रसों की उत्पत्ति के विषय में विवेचना की गई । न्‍्याय- 
वालों ने इस सत का खूब खंडन किया, और यह बतलाया कि रस 
अनुमान हारा सिद्ध हो सकता है। भट्टनायक नामक संस्क्रत के विद्वान 
ने एक प्रकार से इन दोनों सर्तो--मीमांखा और न्‍्याय--के विरुद्ध सिद्धांत 
का प्रतिपादन किया | और असिनव गुप्त नामक पढित ने ध्वनि-सकेत' 
में इलकी खूब आलोचना की । इस कधन से यह न समझना चाहिये 
कि केवल सीमांसक तथा नैयायिक लोग ही इस विवेचना में सम्मिलित 
हुए थे। सांख्य का एक सिद्धांत 'मुक्तिवाद? के नाम से विख्यात हे । 
इन लोगों ने सत्व, रज और तम के सिद्धांत की सहायता से रस के 
अनुभव की विवेचता आरंभ कर दी | इधर दर्शन के छेन्न में तो रसों की 
विवेचना हो ही रही थी, परन्तु संस्क्ृत-साहित्य-मर्मश् भी चुप नहीं 
थे। भानुदत ने अपनी रख-तरगियी सें रसों को ज्लौकिक भोर अली- 
किक, दो भागों में विभक्त कर दिया। महिम भद्द ने व्यंजना-शक्ति 
को ही सब कुछ मान लिया था; परन्तु विश्वनाथ ने साहित्य-दर्षण में 
उनके सत का खंडन किद्य है । विश्ववाथ का साहित्य-दुर्पंण श्राधुनिक 
अंथ है, और संस्क्ृत-खाहित्य में उसका श्रच्छा मान है । इसके बनाते 
समय विश्वनाथ को किसी प्रतिद्वंद्वी के सारने के लिये एक डे की आब- 
श्यकता पड़ी थी, और तथ उन्होंने मीमांसकों के यहाँ से एक डंडा उधा 
लिया | कदादिव्‌ उसी से प्रतिद्वंद्वी का सिर फोड़ दिया । वात यह दें 
कि रस की सिद्धि च्यंजना-शक्ति से मानी जाती है, ओर कुछ लोग 
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स्यंजना को ही उड़ा देते हैं, जेसा कि नोचे के श्लोक से प्रकट है-- 
तात्पर्याव्यततिरेकाप्व व्यजकत्वस्य न ध्यनि३ 
याघत्कायप्रसारित्वात्तात्प्य” न तुलाएतम । 


इसका आशय यह है--सात्पयबृत्ति से भिन्न व्यंजनावृत्ति कुछ भी 
नहीं है। इसका खूब प्रसार हो सकता है; क्‍योंकि यह तराजू पर तोली 
हुईं कोई चस्तु नहीं है । इसी का खंठन करने के लिये विश्वनाथ को 
डंडे की जरूरत पढ़ी थी, जैसा कि नीचे के वाक्य से प्रकट है-- 


“तयो रुपरि 'शब्दबुद्धिकर्मंणा विरम्य व्यापाराभावश ईति वादिपिः 
पातनीयो दंढः |?! 


संस्कृत साहित्य में रस-संबधी अनेक अन्ध हैं, ओर विश्वनाथ ने 
इनमें से अधिकों देखकर 'साहित्य-दर्षण का निर्साण किया होगा । 
तथापि 'साहित्य-दर्पण? में कई न्रुठियों हैं, और यह रस की अच्छी 
विवेचना नहीं कर सके हैं | जब संस्क्ृत-साह्ित्य में रस की यह दुशा है, 
तो हिन्दी वालों का उसकी उलरूनों से फंसना स्वासाविक ही है । 

हाँ, तो हिन्दी-भादा रख, अलंकार, ध्वनि, रीति और व्यंबना श्गदि 
पएचढ़ों से पढ़ गई, और इनके फेर मे ऐसी फैंसी कि उसका घाहर निक- 
खना झसंभव हो गया । में ऐसे सजनों को अब भी जानता हूँ, जो 
अलंकार को ही साहित्य का स्वस्व साने बेठे हैं | 

इस प्रकार हिदी-साथा कई वषों तक तरह-तरह के बंधनों में जकड़ी 
रही । हिंदी-भाषा के जकड़ने के लिये एक और बड़ी प्रवल रस्सी तैयार 
हो गईं | बात यह थी कि बहुत कवि बोलते एक भाषा ये, ओर कविता 
दूसरी सापा में कर रहे थे । इस प्रकार घ्जभाषा ने भी अपने साधुय॑ आदि 
गुणों से खो घोली को जकढ़ लिया था। परन्तु यद्द बात अस्वाभाविक 
थी | पहल्वे साइकेल मघुसूदन दत्त ने भी अंगरेज्ञी-भाषा में ही कविता 
करना प्रारंभ किया था । उनकी साठ्माषा बंगला थी । उन्हें यह गलती 
बहुत ही शीघ्र मालूम हो गई । तब उन्हेंने बंगला में ही रचना करना 


कि 
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आरंभ कर दिया, ओर अंत में अमर हो गए । यदि उन्होंने अंगरेडो # 
ही कविता की होती, तो आज उनका नाम भी कोई न लानता । 

आज हिंदी इन सब रस्सियों को तोड़कर ऋषविता के मेदान में पर 
डी है, झोर अपनी स्वासाविक्षता प्राप्त कर झुक है। इस संबंध नें 
श्रद्धय श्री अयोध्यासिंद उपाध्याय ने वास्तव में पथ-दु्धक का काम 
किया हु, ओर ्रियप्रवासः की रचता कर हिंदी का बढ़ा ही उप्झा 
किया है | इसमें संदेह नहीं कि पं० श्रीघर पाठक, वा० जयशंकर प्रस्ताद' 
मैथिलीशरण सी युप्त तथा अन्य सज्नों ने सी बहुत ही महत्तपूर् 
काम किया है, परन्तु प्रियप्रवासं ने अपना सिक्का सबसे ऊपर बना 
लिया है, और अब सब लोगों को विश्वास-सा हो गया है कि खड़ी बोढी 
सें भी उत्छट कविताएं हो सकती हैं। टिंदी-साहित्य के लिये वह बह 
सौसाग्य की वात हैं क्ि अ्रव हिंदी के कवि अलंकारों की ठतनी दिंता 
नहीं करते । हमें इस दाद को कमी नहीं मूलवा चाहिये कि रस, ध्वनि तया 
अलंकार आदि कवि के द्ाप्त हें कवि उनका दास नहीं | रस तथा अलकार 
आदि ऋषि ऊऋे लिये हैं, ऋषि इनके लिये नहीं हैँ । इन कथनों को यई 
असिश्राय नहीं क्लि रस और अलंकार से कविता खराब दी जाती हैं । कदापि 
नहीं ' यदि इनका उचित अयोग किया जाय, तो ये सव-्कन्सब बे 
महत्त्व के विषय हैं, ओर कविता को वास्तव में अच्छा बना सकते | 
प्रन्तु दिमाग को खरोच-खरोचकर विभाव, अनुमाव और स्थायी नांदों 
की खानापरी करने से कोई भी कवि रस को उत्पन्न नहीं कर सकता | 

जब हिन्दी-मापा ने अपने जन्‍्म-सिद्ध अधिकार का प्राप्त कर द्विया 
है, बब इसने उन सब वेड़ियों को तोड़ डाला है, जो इसे मजबूती से 
पकड़े और जकड़े हुए थीं, दव छुछ लोग इसे अरमंगल सममने दर गे ईं, 
और हिन्दी की सावी उन्नति का वाधघक समझते ६ [ इन लोगों का 


विचार है कि कविता का माय कुछ इने-गिने छुन्हों के साँवर दा अवरुद 
है । छुछ लोग इन नये इछुन्हों को देख कर चेकिते और कद्ते ई, 


कौन से छुन्द हैं ? में इन सज्ननों स॑ पूछना चाहता हूँ कि बारह सी व 


का 
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पहले आपके प्यारे दोहा, चौपाई तथा स्वेया आदि छुन्द कहाँथे ? 
उनकी तो एक बार अवश्य ही उत्पत्ति हुई होगी ? यदि यह बात सच हे, 
तो आप इन नये छुन्दों को देखकर क्यों नाक-सो सिकोब़ते हैं ! 

तदुनन्तर से इन सज्जनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कविता 
की धारा कुछ विशेष छुन्दों सें ही होकर नहीं बहती । आप अपने पुराने 
छुन्दों के इतना पक्षपाती न होइए । वास्तव में छुन्दों में कुछ नहीं रवखा । 
इन्द-शाख की शक्ति बहुत परिमित है । 

कविता का उद्देश्य सत्यं, शिव और सुन्दरस्‌ है | यदि आप सत्य 
और शि को छोड़ भी दें, तो यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 
कविता सुन्दर होनी चाहिये। यदि ये कविताएँ सुन्दर न जच, तो आप 
को इस प्रकार नहीं चिहल्ला उठना चाहिये कि यह छुरा है, इसमें ऋुछ 
हे ही नहीं, या यह एुरामे छुन्दों में नही है । आपको यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि सुन्दरता का आदशश सर्वदा एक-सा नहीं रहता । देश 
भोर काल का भी सुन्दरता पर बढ़ा प्रभाव पढ़ता है | जो कपड़े पुराने 
लोग पहनते थे, आज आप उन्हे कभी पहनना स्वीकार नहीं कर सकते | 
इसमें संदेह वहीं कि परिवत्तन से कुछ जोग बहुत घघराते हैं, ओर कुछ 
छोग नवीनता के नाम से ही चिढ़ते हैं। परन्तु इन्हें स्मरण रखना 
चाहिये कि इस परिवर्तेत तथा नदीनता से बचना असभव नहीं, तो 
कठिन अचश्य है | यदि श्रापको पुरातरब से कुछ भी प्रेम है, तो आपको 
पता होगा कि प्राचीन काल ओर वर्तेसाव काल में बहुत परिवर्तन हो 
गया है | यदि आपने ध्यानपुर्दक स्वयं अपने जीवन-क्ाज़ ही में सघ 
पस्तुओं का निरीक्षण किया है, तो इस परिवर्तन को किसी-न-किसी रूप 
में अवश्य ही देखा होगा। जब ये सब बातें संसार की सब बातों के 
ढिये सच हैं, तो आप कविता के मैदान को ही इतना संकुच्ित क्‍यों 
रखना चाहते हैं १ 

इसमें संदेह नहीं कि यदि श्रापका विचार है कि इस परिवर्तन तथा 
नदीनता से हानि होने ही सभादना है, तो थापको खुब्चे दिल्ल से इसका 
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घोर विरोध करना चाहिए, और नये लेखकों को खुब लताढ़ना चाहिये; 
परन्तु ऐसी दशा मे आपको तट्स्थता से बहुत ही अधिक कास लेगा 
चाहिए। आपको यह भी स्सरण रखना चाहिए कि आपके उद्योगों का 
कविता-कामिनी पर कहीं छुरा प्रभाव न पढ़ने पावे | अन्न मे में आपसे 
इतनी ओर प्रार्थना कर देना अपना प्रस कतव्य समसता हूँ कि श्राप 
अब वर्तमान कविता-कामिनी को चित्र नहीं समझ सकते, आप अब 
कविता-कामसिनी को असंगत अलंकारों से लाद नहीं सकते | आप निर्जीव 
कविता-पुतली पर ही आभृषणों को लाद सकते थे । अब तो कविता- 
कामिनी सजीव हो गई है, और उसकी स्वाभाविक सुन्दरता के सामने 
ये आभूषण मंद-चुति हो रहे हैं । 

हम ज्लोगों के हृदय मे भाव उठते हैं, और जाम्रत होते हैं | इन भार्वो 
का भी उतार-चढ़ाव होता है | ये ही भाव कविता की अत्तरात्मा हैं | 
जो कवि प्रतिभाशाली होता है, वद्द इन भावों के उतार-चढ़ाव को पर- 
खता है, भर उन्हीं उतार-चढ़ावों के अजुलार अपनी कविता की श्राकृति 
बनाता है | यह बात प्रकट है कि वह अपने भावों को शब्दों के द्वारा दी 
प्रकट करेगा | छुन्द तो कविता की श्रन्तरात्मा के शरीर भी नहीं कहे जा 
सकते; क्योंकि शब्द ही भावों के शरीर हैं। जो लोग कविता की अन्त- 
रात्मा--सावो--पर उतना ध्यान नहीं देते, और उसके शरीर--कैखो-: 
को ही सब कुछ मान लेते हैं, वे कविता के तथा स्वयं अपने साथ 
अन्याय करते हैं। हम लोगों को स्मरण रखना चाहिये कि कविता की 
शंतरात्मा उसके शरीर से श्रधिक महत्व की है। 

यदि आप इस नवीन कविता को पसन्द नहीं करते, तो उसमें दोष 
निकालिए; उसकी कड़ी समालोचना कीजिए, ओर उसमे कविता की 
इष्टि से ही दोप निकालिए | आप सिद्धू कीजिए कि कविता सुन्दर नहीं 
है, भाव अच्छे नहीं हैं । आप यह भी दिखलाइप, किन्तु प्रभाय के साथ, 
कि पेसी कविता से देश का कक्याण न होगा, ओर उनमें कोई सत्य 
बात नहीं है | यदि आप ऐसा नहीं करठे, थौर गाब्वी-गज्रौज का बाजार 
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गर्म करते हैं, तो बताहुए, क्या ञ्राप हन नवीन कवियों के साथ न्याय 
कर रहे हैं ! 

क्या आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्तेसान कवियों की 
कविताओं के झाधार प्रायः उनके अ्रनुभव ही हैं ! क्या यह सोभाग्य की 
बात नहीं कि ये कविगण व्यर्थ की उड़ान नहीं उड़ रहे हैं ! आपने देखा 
होगा कि पहले द्विंदी के कवि अपने अनुभवों से कुछ भी लाभ नहीं 
उठाते थे, और उनमें से अधिकांश नायिका-भेद पर ही टूट पढ़ते थे ! 
ये लोग उन्हीं सब विषयों पर कविता करने लगते थे, जिनका ज्ञान इन 
बोगों को पुस्तकों से द्वी होता था। ये लोग इस विशाल संसार तथा 
स्वयं अपने अनुभव से कुछ भी काम नहीं लेते थे ! अब हिंढीवाले ऐसा 
करने लगे हैं | इसे देखकर आपको प्रसन्नता नहीं होती ? 

कोई-कोई सज्जन द्विदी-कविता की वर्तमान गति को रोकना चाहते 
हैं। में उनसे पूछना चाहता हूँ, कया यह संभव है ! क्या यह अच्छा 
होगा ! क्या में आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूँ कि शाप इसे श्रव रोक 
सकते ? हिंदी का भविष्य बढ़ा उज्ज्वल है, ओर ये सब छुभ लक्षण 
हैं। यदि श्राप वास्तव में इसे पसन्द नहीं करते, तो इसे सुधारने का 
प्रयल कीजिए | परन्तु रोकने का प्रयल्ल न कीजिए; क्योंकि आप इसे रोक 
नहीं नहीं सकते | हाँ, विश्वास कीजिए--अपराध क्षमा हो--आप इसे 
रोक नहीं सकते । 
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कुछ वर्ष पहले बात है| उत्तर-भारत के एक प्रसिद्ध नगर में प्लेग 
फैलने की आशंका थी | चूहे मर रहे थे । दैवदुविपाक से इन्दों दिनों 
वहाँ के साहित्य-रसिकों के हृदय-सरोवर में काव्य-प्रेस की अदस्य मौज 
या लद्दर आई हुई थी। जगह-जगह कवि-सम्मेलन हो रहे थे। इब 
सजन इसारे पास भी पधारे और बोले--“आप भी अजीब आदमी हैं । 
इस नगर में रहते हुए सी आप स्थानीय कवि-सस्मेल्ननों में भाग नहीं 
लेते ! मालूम होता है कि आप में साहित्य-्प्रेम का बिलकुक्ष दास हो 
यया है । लोग आपकी बेहद तिन्दा कर रहे हैं ।. ..”” 

मैंने उस समय उन क्ाव्य-प्रेसियों की सेवा में यद्दी निवेदन किया-- 
“ह्वोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इसकी सुमे चिन्ता नहीं । 'वे कहते 
हैं, क्या कहते हैं, कहने दो ।! प्रत्येक स्वाभिमानी साह्ल्‍निलनन्सेवी को ये 
तीन वाक्य अपने कमरे में टाँग देने चाहिये । पर मैं, गुस्ताडी माफ हों 
ठो, एक सवाल श्रपसे पूछता हूँ--जनाब, यह त्तो फरमाइए कि जब 
श्र में चूहे सर रद्दे हों, डल वक्त क्‍या झुनासिब है---कवि-सम्मेजन 
करना या चूहे पकड़ना 7? 

आगन्तुक महाजुभाव दँसने लगे, ओर उनमें से एक बोले--“ वो 
क्या आप कवियों से चूहे पकड़वार्येगे ८ 

मैने कट्टा-- “इसमें हर्जज््या है ! कवित्व क्या जीवन से और महु- 
प्यत्व से भी अधिक ऊँची चीज हैं ? अपने घर, मुदृढले अथवा नगर के 
स्वास्थ्य को ठौक रखने के लिये अगर हम साहित्य-सेवियों को पाखाने भी 
साफ करने पड़ें, मोरियों भी धोनी पढे, तो उनके लिये इमें तैयार रहना 
चाहिये । चूहे पकड़ना वो एक मामूली सी बात है। में तो गद्य-क्लेखक 
हूँ, यदि कवि लोग अपना दर्जा कुछ उँचा समझते हैं, वो इम गद्य-लेखक 
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ऐसा चूहा ले लेंगे, कवियों को दो पैसे चूहे का हिसाद पढ़ जायगा ! 
पाप और दया चाहते हैं ? ? 
रासला हेंद्ी से उठ गया, और मे भी कवि-सस्सेज्षन और प्लेग तथा 
कवि भौर चूहों के किस्से को भूज्न गया ' पर तीन-चार महीने बाद फिर 
पही प्रश्न बडे विकट रूप से सासने झा गया ! 
साहित्य-कलरव या मोरी मच्छुर ? 
एक सो साढ़े चार डिग्रो का छुखार चढ़ा हुआ था | लिए पर बर्फ रखी 
ना रही थी। यह घटना हसारे जन्मस्थान फौरोजाबाद की है. जो 
चूढ़ियों के लिये हिन्दुस्तान भर में श्रसिद्ध है और जो दरअसल डबल 
कीति का सुस्तहक है--यानी सुन्दर चूढ़ियों के लिये और गन्दी नालियों 
के लिये सी । हाँ, तो से छुखार में पड़ा बड़बढ़ा रद्दा था, और आप जानते 
हो हैं कि जब टेम्परेचर हाई होता है. तव कल्पनाशक्ति और सी तीत्र दो 
बाती है | में सोच रहा था कि यह मल्लेरिदा-बुखार हे, मलेरिया मच्छरों 
से पेदा होदा है, और मच्छर पैदा करने के कारखाने हमारे आस-पास 
'डोस में दी बहुत-ले खुजे हुए हैं। हमारे चौबे-सुहल्ले से ही, विसकी घन- 
पैर्या जन-बच्चा-सह्तित कुल जसा २००-२२६ होगी, कई डाक्टर उत्पक्ष 
ह तुसे हे, और वे ऊँचे-से-ऊँचे पढ़ों पर पहुँच सुके हैं तथा विद्यमान 
) पर झुहले की गन्दृगी ज्यों की त्यों वनी है ! झोर हसारे घर 
गज की दूरी एर हमारे एक भूतपूर्व सहपाठी के एक सुपुन्न रहते हैं 
जिन्होंने अपनी अनुभवद्दीनता के कारण 'शाहित्व-कलरव? नामक सासिक 
'नरके ७ अंडे सें चार सौ रुपये घादे के दु दिए हैं। ये रुपये मोर से 
गए । से सोचता था--वर्तमाव परिस्थिति में सोरियों के सच्छुरा फझा 
भरता अ्रधिक लाभदायक है या 'साहित्य-कलरवः निकालना ? 
इस गन्प्रीर पतन पर सेंने बहुत देर तक विचार किया, ओर मेरे 
पाहित्यसेदो पत्र झुक्के क्षसा करें, यदि मैं उन्हे बतल्वाउे कि मेरा फंसला 
पाहित्य-कलरव' के खिलाफ रहा । इसके बाद सुक्के तीन बार मक्तरिया- 
इजर हत चार सहांनों मे झा चुका है, चोर हर दार मे इस विपय पर 
दर 


जो [ सम्मेलत-विदसधनाइ 


विचार करता रहा हैँ कि आ्ानिर हमारी साहित्य-सेवा का जोदद से हद 
अस्मी संत पन्ना में भारतन्सरकार का रपट पढ़ी है कि सारतबष में 


5० लाख आदसी मलेरिया से बीमार पढ़ते हें छोर १३-४४ छा इस 
के कारण काल-झवलित हो जाते हैं। कयाही अच्छा हा, याद हर 


जानता बम >> अप रद 


ु 
निरथक कवि-उ्म्मेलनों को बन्द ऋरकफ साधारण जानता से डंपर८ द्ध 
रप् वए का चन्षा 


दास हमारे ऋविन्‍हन्धुन्नों को-लाल तौर पर 
घच् का गदा 


दादा 


ज्ज्कीँ 


ऊपर झ 
कवियों को--भल ही हुर्नेत की तरह कंददी लग, पर अब 


कक 
है, जब सीठी-मीढी दात कहने के बह्ञाय स्पछ्वादिता से काम किया 
ज्ञाय | हम छोगों को--ल्जकों ओर कवियों क्ों--क्ीति का दक्षा रहता 
है, और इस चउशे का झुस्हे भी छुद्ठ वहुर्बा हैं । पत्रों से लख छुप्ते है 
अपना नाम छापे सें छुपा दुखकर बला चुझां होती है, और हे” 
छिखे जाते हैं, फिर छुपते हैं श्लोद इस अकार लूखके के प्रसिद्धि मिल 
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जाती है। चह कोई नर्ीं पुछुता कि वास्तविक बीवत से 
प्रद्स एन काशी न, 
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झुछ सम्बन्ध भी है | जून सन्‌ इब१३१ से मरा 
नवलीवव' में छुपा था, ओर डसथा नाम था स्वावलम्बत 
पुस्तक 'सिहफ्ल हेल्र के आघार पर लिखा गया या। 
न्‍नलतक्रम इनाया दाता, दा आह आप थु४ 
घक्तोंल बादा घुलस 


डे 


! यह धभ्रक 


यदि खलक के 


पलुलार मेंते क्पता लोन 


अवरय ही स्वावल्तन्बी पाते | पर हम लखऊ लॉग, 
। अट्टवाइंल वर्ण तक जुराफ़ात लिखित | 


दाख, “पर उपदृध्य करशल ” #& 
ज्ञान बहुत हो हम दढ़ा ध्रॉर 


वाद सी जीवन-संदंधी मेरा ब्यवाहारिक 
ऐन सोके पर आकर परीक्षा सम मे बिल्कुल फल दो गया । 


प्‌्ज्य द्विदी जा कू ये जग में तीसरी वार दोलतछुर का 
“दिशाल भारत में अनेक 
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कई वृक्षों के नास उन्होंने पूछे, पर मे उन्हें पहचान भी नहीं सका--न 
रीठ का पेड पदणन सझा शोर न सहुए का । बातचीत के सिलसिले से 
द्विवेदी जी ने पूछा--झपने श्ागरा जिले को भली सोंति जानते हो ? 
अपने डिस्ट्रिक्ट बोछे की रिपोट पढ़ी है ९?” 

में चुप था, क्या जवाब देता ! फिजी, केनिया, जजीबार, युगारुउझा 
टांगानिक्या इत्यादि के चक्कर मे जिन्दुगो के श्लीस वर्ष बरबाद कर चुका 
था; पर न तो आगरे जिले का कभी अ्रमण किया था पोर न क्रो 
भागरा डिस्टिक्ट बोडे की रिपोर्ट ही पढ़ी थो ! कभी क्यों, आ्राज तक 
नहीं पढ़ी | 

पृज्य द्विवेदी जी रंझत्ा कर बोले--'आखिर बेठे-बेंठे क्या किया 
करते हो ? कुछ पढ़ते लिखते भी हो ? न ठुसने काश्तकारी-कानून का 
भ्रध्ययन किया हैं, न आमीण पंचायत्तों के बारे में कुछ जानते हो | 
खेती भ्रोर किसानों के रहन-सहन के बारे मे तुम्द्दारा ज्ञान होगा ही 
क्या ( सम्पादक यों ही बन बैठे हो ?? 

बढ़ी शर्म आई । हिन्दी-पतन्रकार्ों का इन विषयों पर दितना ज्ञान 
है, यह में कह नहीं सकता | लेकिन अगर कहीं हिन्दी-पत्नकारों के लिये 
कोई विद्यालय खुले, तो छात्र के रूप में उससे भर्तो होने की इच्छा 
जरूर है। 

पत्रकार-विद्यालय और समाज-विज्ञान-कालेज 

हिन्दी बगत्‌ में इस समय इन दो विद्यालयों की लख्रत है । नये-तये 
फालेज हमारे यहाँ खुलते जाते हैं, ओर उनमें द ही पुराने विपय पढ़ाये प्गते 
हं--ऐसे विषय, जिनका विद्यार्थी के भावी जीवन से कोई विशेषसन्दन्ध 


बढ 


नहीं ! पत्रकार प्रोढों के शिक्षक हैं, जनमतको बनाता-बिगाड़ना उनदे 
धथ से है और उनके द्वारा समाज को बढ़ी भारी सेवा हो सकती है । 
भतएच यह अत्यन्त श्रावश्वक है कि प्रयाग, काशी, दिल्ली, पदना, ध्यगरा 
भ्रौर नागपुर विश्वविद्यालयों द्वारा इन विषयों की पढ़ाई का पबन्ध किए 
चाय | घम्बई के 'ताता समाज-विज्वाव-विद्यालय' की तरह की संस्था 
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डत्तर-मारत में होनी चाहिये। जो अन्य वहाँ अंग्रेजी में पंप लाप हे 
उनका दिल्दी सें अनुवाद कराना चाहिये, अथवा चेहे ही मौलिक अन्य 
लिखाये जाने चाहियें। दुरइशिता के खयाल से यह काम प्रल्म्त 
आवश्यक है । जब भारत स्वाघीन हो जायया--आज न सही, घाव्यम 
वर्ष में ही सद्दी--तों उस ससय स्थानोय प्रश्तों का महत्तत ्रखिर 
भारतीय परतों के समाच ही हो जायगा | उस समग्र गुद्धामी का रोना 
रोने ओर दिदेशों शासकों की दिन्दा करने के बज्ञाय हमें देश के कोने- 
कोने में छोंट-बड़े सगरों तथा आसों में समाज-सेवा के अनेक रचनाएमक 
काय आारम्म करने पड़ेंगे | उन कायो के लिये कार्यकर्ताओं को अमी से 
विशेष ट्रनिंग देन की जरूरत है | 
“ समानशील लेखकों का विचार-परिबच्दन 
उपयुक्त मरने पर तथा अन्य ऐसे ही रूदाल्वों पर विचार ऋरने के 
लगे डव लेखकों का, निनकी रुचि सुज्यतवा सम्राब-सेवा की ओर 
» मिलना जरूरी है। यद कास कोई परोपकार का उहीं, बरिक ल्वाम 
का है | इस लोग अपने घाालपास के सानव-जयगव्‌ से ह्वी नहीं, पश्चनक्षी 
ओर दुक्ष-ज्ञगत्‌ से भी बहुत कम परिचित हैं। बढो वेश्वर्नी के साथ मै 
आपके सामने अपने अज्ञान का एक उदाहरण ओर पेश करूँगा । श्रोरद्दा 
राज्य के रेवन्यू-कमिश्नर ने दो वर्ष हुए झुरे दादत दी थी । उस समय 
उनके आँगन सें एक पौधे को लगा देखकर सेंने कहा-- ठाकुर साइढ, 
यह वया दक्ष है १” 
व्‌ हँसकर बोले--“डोदे ली, आप शआ्आालू भी नहीं पहचानते /” 
चौबे जो चाल्ीस-पेंतालौस वर्ष ले चालू खाते आ रहे थे; पर आलू 
का पोधा चिन्दुगी में पहली ही बार देखा था! इसके दाद उत्साह में 
भसरकर हमने किस प्रकार आलुओं की खेती की आर सान्यदाद का पृ 
जुस्का कैसे ईजाइ किया, इसकी कहानी छ्विर कभी खुवायेंगे । इस व 
सिफ इतना बदला देना काफी होगा कि भाछुओं को सेदी पर इक्ड्रीस 
रपये च्यूघ करके कुक्ष जमा एक रुपये पाँच आने के आलू इसने टयाएं 4, 
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ओर इस प्रकार नकइ॒३६ रुपया३१ झाने का सुनाफ़ा उछ्डी दिशा में 
उठाया था ! 
पशु-पक्षी-जगत्‌ 

पक्षियों ले परिचय की बात लीजिए । कौश्रा, तोता, मोर, खुटक 
मढ़े या, पिड्छुलिया, गलगलषिया, चौत्, मेना, कोयल, उदलू इत्यादि 
पन्द्ह-बीस पक्षियों को छोडकर और किसी को में नहीं पहचानता, और 
सो भी इनकी शकल से परिचित हूँ | इनके स्वभाव, रहन-सहन इत्यादि 
के विषय से मेरा ज्ञान अत्यल्प हे । चिढ़ियों के प्रवास के बारे मे मैंचे 
पन्नों सें पढ़ रखा था ; पर प्रवासी चिड़ियों को मैंने तव तक पहचाना ही 
नहीं था, जद तक की झोरद्या-राज्य के सुन्दर सरोचरों पर उनके झुएड- 
के फुरड उतरते हुए नहीं देखे । इनमे से सहस्रो लाइबेरिया से उड़कर 
भारतवर्ष को श्राती हैं पोर फिर वहीं वापस त्लौट जाती हैं । चिढ़ियों के 
विषय में को: सी उत्तम पुस्तक इमारी भाषा में नहीं है । छुलछुल भी 
भने बहुत दर्पों बाद देखी ओर चण्डूल को तो आज तक नहीं देखा ! 
पण्टूल को कोई बहुत ही भद्दा-भोंड़ा पक्षी समझे हुए था। पर झोली 
के कविवर रासचरण जी हयारण ने सुझे बतल्लाया कि एक-एक चणढूल 
की कोमत सात-सात सौ आउ-आड सौ रुपये होती है। “बाद झुद्दत के 
फंसा हे ये पुरावा चण्डूल?”--इस पद्य को पढ़कर मैंने अपने हृदग्र में 
परढूल के प्रति जो अमात्मक घारणा स्थापित कर ज्ली थी, वह मुस्े 
सहष दूर कर देनी पढ़ी । 

और अन्न अड्ताज्नीस वर्ष' की उम्न में मेंने 'छुलछुल का आशियाना? 
भी देख लिया है । एक बेवकूफी मेंने को | छुलछुल के घोंसले को मेने 
कोतृइलवश चहुत नजदीक से देखा और कई बार देखा । इस कारण 
डस ल्ज्जाशोज् भयभीत छुलबछुज़ मे वह श्राशियाना छोड़ हो दिया ! 
तय मेंने उस पद्य का मतलब सममा--“बुलदुल ने आ्राशियाना चमन 
से उठा त्षिया [११ 


१ इस सिलसिले में एक खुशखबरी यह मी सुना दूँ कि । 
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चिढ़ियों के स्वभाव को अध्ययन करना और उनके विपय में पंथ 
लिखना कोई आसान कास नहीं हे । यह भी कोई महात्मा ज्ीका 
जीवन-चरित नहीं है, जो कि इधर-उधर से कर्टिंग लेकर दस बारह दिन 
में तैयार कर दिया जाय ! एक-एक चिढ़िया के लिये लेखक अपना जीवन 
खपा सकता है ; पर इस क्ञोग तो 'काता ओर ले दौहे? के सिद्धान्त के 
अजुयायी हैं। पुरानी लक्ीरों पर चलने में ही हमें आनन्द आता है । 
शायर-सूर-सपूर्तों की तरह हिन्दी-लेखक बिना लीक चलना कत्र सीखेंगे! 

मट्टे वैल और चाय की भैंस 

पशुओं के विषय में सी इमारा क्ञात बहुत कम हैं | नर-पश्ुओं की 
बात जाने दीजिए, उन्हें तो हम थोढ़ा बहुत जानते भी हैं श्रोर वे 
भेढ़ियों की तरद्द हर सुर्क और मिल्लत में पाये जाते हैं । महँ बैल का 
महावरा मैने बहुत सुन रखा था ; पर उनके दर्शन किये इुच साज्ञ मर 
ही हुआ है । अपने बगीचे के लिए सत्तर रुपये खर्च करके एक जोडी 
वैज्न मडरानीपुर से मेंगाए | जब वे पधारे, तो भावुकतावश मेने उनकी 
खूब आवभयत की । हमारे एक किसान-बन्धु ने कहा, थे दूर चलऋ 
आए हैं, दुसल्विए थकावट दूर करने के लिए इग्हे ठर्रा शराब मिलनी 
चाहिये। अच्छा साइब, महुए की बनी हुई ढो बोतल शरात्रक 
बारह आने पैसे भी दिये गए। दो तीन दिन उन्हें खूब आराम ( श्सि 
साहित्यिक भाषा में 'पुर्ण विश्राम! कष्टना चाहिये ) करने दिया, फ़िर 
अपने आदमियों से कद्ठा कि इनसे काम लो | यह् देखकर मुमे ब् 
आश्चर्य हुआ कि दोनों के दोनों बैल मेरी तरह ही आारामतजद निकले । 
लेट गए और उठने का नाम द्वी नहीं लेते ! पूछ मरोड़ी गई, कद ४* 
विद्या भी हुई, श्रनेक डयाय किये गए ; पर वे तो श्रपने सिद्धान्त # न 
अगस्त की बैन हिन्डी-नाथिकाओं के 'प्रानन के प्यासे! पपीहा को भी 
देख लिया है। प्राचीन संस्कारों के कारण मन में आया कि इस द्त्याः 
पत्ती को गोली मार दूँ, पर दो बन्दृर्के पाठ रहने पर भी निशाना 
लगाना नहीं सीखा ! खैर, पपीह्ा बच गया। --लेखक 


के लिये 
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घोर सस्याग्रद्द थे । तब लोगों ने सुझे समझाया, सह बैल इन्हीं को 
कहते हैं । कहने की जरूरत नहीं कि यह शिक्षा सुझे बहुत महँगी पढ़ी । 
बढ़ी सुश्किक् से वे बदले गए, ओर मेरी गोंठ के २० बीस रुपये खर्च 
कराके छोर मुझे बलिया की ताऊ सिद्धू करके वे चले गए ! फिर भी चाय 
की सेंस के सुकावले में यह सबक सस्ता रहा । नकद बयालीस उपये मे 
मैंने एक भेस खरीद जी है, जो बस चाय बनाने जायक दूध देती छ्ले ! 
उसका जीवन-चरित में लिख रहा हैँ। यहों इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि में 'हरजाई! शब्द का अभिप्राय समझ गया हूँ ओर मवेशीखाने की 
उपयोगिता में विश्वास करने लगा हू । 
सपरिश्रम सरकारी आतिथ्य 

कहीं श्रोताझों को यह अम न हो जाय कि में ही हिन्दी-जणत का 
'मूंशिरोसणि हाँ, यह वात बतला देना जखूरी सममता हैँ कि हमारे 
साहित्य-संसार में कितने हो ऐसे व्यक्ति होंगे, जो आसपास के पश्, पक्षी 
दृक्ष तथा सानव-ज्गव्‌ के विषय में सुझसे सी अधिक 'लाल छुमसक्कंड! 
हैं। हम लोग तो किसी प्रकार क्षमा सी किये जा सकते है, पर कितने 
हो लेखक ऐसे है, जिन्हे 'जरायम पेशा! कहना चाहिए। उदाहरण के 
लिये उन व्यक्तियों को लीजिए, जिन्होंने हिन्दी में कामशास्त्र पर किताब 
लिखी हैं । उनसें दो-तीन व्यक्तियों को छोड़कर शेष का ज्ञान इस विपय 
पर न कुछ के बरावर है। वस, इधर-डघर से लेकर चाहे जो आदमी 
कामशास्त्र प्र पुस्तक लिख देदा है ! भाप जानते ही हैं कि में साहित्य 
में किसी भी सरकार के शासन का घोर विरोधी हूँ । लावजनिक सत 
या 'पवलिक ओपिनियन! का नियन्त्रण ही इसके लिये पर्याप्त समरूता 
हूँ । फिर भी यदि कोई सरकार ऐिन्दी के उन कामशास्त्रियों को, लिन्हनि 
अनधिकारपूर्देक इस विषय पर छोटी-मोटी पुस्तक लिखी हैं , पकड-पकढ़ 
कर तौन-तीन च५' के लिये अपने यहाँ सपरिश्रम आतिध्य झहण कराये, 
तो में एक शब्द सी इस सरकारी मेहसानदारी के विरोध में नहीं 
किरूँगा । पझ्ावश्यकता इस घात की है कि इस विपय पर भ्रघिक्षारी 
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व्यक्तियों द्वारा सरल-से-सरल भाषा में और सस्ते-से-सरते ग्रन्थ लिखारे 
जाये। 'सेक्सः या स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हे, 
ओर विद्यार्थीजीवन में ही उसकी सोटी-मोटी बातें साचिक ढगफ 
पढाई जावी चाहिये । वात्स्यायन ने जिन्दगी सर तपस्वा करके कामशात 
पर अपना ग्न्ध लिखा था, ओर वास्स्यायन के आधुनिक अवतार ऋषि- 
वर हैवलॉक पुलिस पचास वर्ष चक इसी विषय का अ्रध्ययन करते रहे; 
पर हमारे हिन्द्ी-केखक इसकी जरूरत ही नहीं समझते ! 
गृहस्थों का अज्ञान 
साधारण ग्रृहस्थ लोग भी इस विषय से बहुत कम जानते 2 ओर 
जो कुछ ज्ञान उन्हें प्राप्त होता भी है, वह वहुत धक्के खाकर ओर 
अनेक दुर्घटनाओं के बाद। हमारे एक सबसे बढ़े शक्ल या यो कद्दिए 
सबले बढ़े मित्र हैं, जिन्हें 'धसूति' के अथे व» सालूस हुए, जब शा१ 
“5सूतिः? में अपनी एली को खो बेठे ! चार बच्चों के बाप होने पर भी 
शाप प्रसूत्ति के विषय से छोलद आने अनभिज्ञ थे ! 
प्रकांशक क्‍या कर रहे हैं ? 
सरकारी शराबबन्डी तथा सादक-द्वव्य-निवारिणी सभाध्ों के तमाम 
व्याख्यानों के बावजूद हिन्दी के &५ फीसदी अक्राशक भोग, योजा या 
अ्रफीस का असल करते हैं या चरस की दम लगाते हैं, यह मेरा प्रटत 
विश्वास है । आप उनके यहाँ से प्रकाशित अन्थों की सूची देख जाइए. 
तो आपको फौरन पता लग जायगा कि इन प्रकाशकों को समय की गति 
का कुछ भी खबाल नहीं है, जीवन के प्रश्नों से उनका कुछ भी परिचय 
नहीं हे और उनमें ले अधिकांश अपने को स्वज्ष समस्े बेंठे ६ । विल्यायत 
के अच्छे-अष्छे अकाशक अपने यद्दों मिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञ रज़ते 
हैं, जिवकी सस्मति से वे अन्य लेते और छुपाते हैं ; पर हमारे यहाँ मे 
प्रकाशक मुफ़्त में भी विशेषज्ञों की सम्मति नहीं लेना चाहते! रो, 
पुस्तकों को छुपाने के बाद ण्ना जिदद की एक प्रति भेजकर उस पर 
विस्वृत पश्राल्लोचना चाहने वाक्ते प्रकाशकों की हमारे वहाँ झमी नहीं 


पंडित घनारसीदास चतुवेदी ] हे 


शपनी बारह पाने की शितानब पर ( जो उन्हे बारह पैले में पढ़ी होगी ) 
झापके घारद् रुपये का समय सोंगने के श्रव्यापार से थे अ्ररश्य छुशल 
हैं! बदि प्रकाशकों से कुछ भी बुद्धि द्ोती, तो वे स्वय आपस मे मिल्- 
कर इस घात की जाँच के लिये एक कमेटो सुकरंर करते कि साधारण 
जनता अयदा विशेष वर्गों के किये किस-किस प्रकार के साहित्य की 
जरूरत है | 
आखिर हम क्या चाहते है ! 
श्रोता लोग पूछ सकते है--“झाप कवियों से चूहे पकड़वाना 
चाहते है, 'साह्त्य-कल्लरदः बन्द कराके मोरी के सच्छुरों पर घावा 
दोलना चाहते है, काम-शास्त्री लेखकों को जेलखाने भेजना चाहते हैं, 
फिर झ्राखिर आप चाहते कया है? क्‍या कल्ना और सोन्दु्य के प्रति 
धाएके हृदय से ऊुछ सी प्रेम नहीं है ?” ऐसे प्रश्नन्कर्ताओं की सेवा में से 
यह निवेदन कर देना चाद्वता हूँ कि में क॒न्ना तथा सोन्द्य का उच्तदा ही 
भरी हैं, जितता कि एरु मासूली लेखक को होना चाहिये ; पर हर 
चीज़ का एक दक्त होता हे, और थुग धर्म के अजुसार कल्मा और 
तन्दय का उपयोग विशेष उद्देश्यों को लेकर होना चाहिये। यदि आपके 
नगर के शोचालय अत्यंत यंदे 5 शोर उनसे हर साल हैजा फैलता है, तो 
भापके यह्टों की साहित्य-छमिति पर जितना रुपया व्यय होता है, उसमें 
में कुछ अंश इस ग्न्‍दगी को दूर करने के लिये खर्च होना चाहिये | 
आखिर वह्द हमारे हद॒य तथा मस्तिष्क की भीतरी अस्वच्छुता है, जो 
भफट रूप में हसारी गन्दी गलियों तथा सद्कों के रूप में सामने आती 
है । सुप्रसिद्ध नीझ लीडर बुकर दी० वाशिंगटन ने कहा था--“'क्िसी 
जाति को सम्पता या प्रसभ्यता का अन्दाज उसके पाखानों की सफर्ड 
या गन्दुगी को देखकर कूम्राया जा सकता हे |?” 
भायरलेड के सुप्रसिद्ध कवि तथा कल्लाकार जाज॑ रसेल् ( ए० ई० ) ने 
अपनी पुस्तक 'नेशनल्न वींग? में एक बढ़े साके की वात लिखी थी--- 
सभी व्यक्तियों का यह कतंव्य है, यद्ट उनकी जिस्मेवारी झपने 


के [ सम्मेज्लन-निबन्धमादा 
अल्तर में जिस सोंदय की कदपना करते हैं, तदनुसार यथासम्मव अपनी 
बाह्य-परिस्थिति को सी बनावें । सोंदर्य-मसी आदसी कसी ऐसे घर हें 
रहना पसन्द नहीं करेगा, वहाँ सब चीजे विकृत रुचि को परिचायक हों। 
बुद्धि-प्रधान मनुष्य अव्यवस्थित समाज से घणा ही करेगा | हम बह 
निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि बाह्य-्यरिस्थितिणों से मनुष्यों के आंतरिक 
जीवन का पता रूग सकता है। आयरलैंड के वे गन्दे आम तथा छोटे 
वयर, जहाँ शराद की दूकानों की भरमार हैं, जहों स्वच्छता या चुठ 
रता की सर्दया उपेक्षा की जाती है, दरअरूज उसके निवासियों के चरित्र 
के अनुरूप ही हैं, उतके गन्दे रहन-सहन के प्रतीक हैं। जमी इन निवा- 
सियों सें कऔौद्धिक जीवन का विकास होया, तभी ये चोले बदलंगी; देक्दि 
इसके सी पू्े उल्सें आध्यात्मिक भावना का प्रवेश होना चाहिये । ज्यों: 
जमे व्यक्तियों के चरित्र में परिवर्तत भ्राता जाता है, स्पो-त्यों घर घर न्नौर 
आसन्झाम से संस्कृति तथा सम्यता का रूप भी बदलता जाता हैं| जब 
इस राष्ट्र की आत्मार्से एक उच्च उचत का निर्माण करता आरस्न कर 
देते हैं, तब इसारे देश का बाह्य रूप नी सुल्दर तथा सम्सान-योग्य नी 


धन जाता है |... --कोरमसकोर कर्मशील पुरुषों की अ्रपेक्षा इसमें इस 
वैज्ञानिक्नें, विचारकों, शिली* 


समय ऐसे विद्वानों कौ--अर्थशाद्धियों, 
विशेषज्ञों तथा साहित्य-सेवियों कौ--अधिक आवश्यकता हैं; जो दातीय 
ज्ञान के छेतन्र को, जो इस समय गम्भीर रेगिस्तान के समान है, विचारों 
की धारा से सींच कर जरखेज बना दें [5 
कठीन्द्र का आदेश 
कदीनद्ध ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुर से एुक्र पुस्तक 
युगघर्म के वकाजे को बढ़ी खुबदी के साथ वतलाया दे 
है डसका हिंदी नापान्तर इस प्रकार 
#इप्तारा उच्ेश्य यह हँ कि 
माड-माखाडों और कूंडा-करकर्टो से 
रहा, ऋानन्द की नहर की बाढ़ ला दें । 


(सिटी एण्ड विलेन! में 
| उन्होंने जो दिखा 
हैं $--- 

झ्राम-जीवन की नदी की तह में, ञ्लो 
मर गईं हे और लिसमें प्रवाह नहीं 
झौर इस काम के लिए में 


पंडित दनारसोदास चतुददेदो ] ६१ 


विद्वानों, कवियों, गायों तथा कलाकारों के सम्मिलित प्रयत्न की प्राव- 
श्यकता है | ये सथ सिल कर अपनी घपनी भेंट ( शुष्क आम-जीवन को 
सरस बनाने के लिए ) छार्येगे। यदि ये लोग ऐसा नहीं करते, तो 
समझना चाहिये कि ये जेक की तरह है, जो आसवासियों का जीवन- 
रस चूल रह्टे है. ग्रोर उसके बदले मे उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे | इस 
प्रकार का शोपण जीदन-रूपी भुभि की उवंरा-शक्ति को नष्ट कर देता है । 
इस थूसि को बराबर जीदन-रस सिलता हो रहना चाहिये, श्रोर उसका 
तरीका घ्यादान-9्रदान ही है;- जो उससे कुछ ले, वह उसे किसी रूप सें 
वापस दे छोर इस प्रकार दान-प्रतिदान का चक्र बराबर चलता रहे [? 

कदीन्द्ध ने इन थोड़े-से शब्दों मे लेखकों, कवियों, गायकों ओर कला- 
कार्रो के लिये एक सहान सन्देश दे दिया है | कवीन्द्र कोरसकार कल्पना- 
शील व्यक्ति हो नहीं हैं | उन्होंने जीवन को पूण रूपए से देखा है, ओर 
मानव समाज के सर्वार्गीण विकास के जिये उनका आदुशं, जिसे कार्य- 
रुप में प्रिणत करने हे लिये उन्होंने शान्तिनिकेतन, विश्व-भारती पर 
श्रीनिस्तद की स्थापना की है, हिन्दी-शनता के लिये अनुकरणीय है | 
उनका श्रीनिकेतवद शान्तिनिते तन का पूरक है । वे जीवन को शुष्क नहीं 
पनाना चाहते । उनके वर्षोत्सव, शरदोत्सव ओर वसन्तोत्सव को जिन्हंनि 
देखा है, वे कह सकते हैं. कि कवीन्द्व जीवन को एकांगी बनाने के सख्त 
विरोधी हैं | कया ही भ्रच्छा होता, यदि हिंदी लेखकों, कवियों, गायना- 
चार्यो' और विद्वानों का कोई डेप्टेशन शान्तिनिकेतन तथा श्रीनिकेतन हो 
यात्रा इस उद्देश्य से करता कि इस चहाँ की विशेषताञ्यों का अध्ययन 
करके उन्हें हिद्ी-मापा-साएियों की संस्थाओं में ल्ञायग | कदीन्द्ध रदोन्द्र 
चस्तुतः सहान कर्मयोगी सी हैं । 

सबसे बड़ा कवि कोन है ! 
यदि कवि के मानी हैं द्वृष्टा. ज्गे बहुत दूर की दुख स झरूल्पदा 


के झाकाश में चिचरण कर सकते, यही नहीं, जो अपना कहंरना का सतत 


रूप देने के लिये निरन्तर प्रयत्न करता हो आर सिसका च्यक्त्वि उसके 


> कक 
हु 


है. 


धर | सस्मेलन-निबन्धमाला 


धस्येक वाक्य एवं प्रत्येक शब्द के पीछे बोलता हो, तो यद्द कहना पढ़ेगा 
कि महात्सा गांधी इस युग के सबसे सहान कवि हैं । कोरमकोर दंदुगद 
पु लिखने वाले जीव कवि नहीं । किसी मद्दान लेखक ने कहा था*« 

कोरमकोर विचार बिना कार के बेसा ही है, जेसा गर्भपात ९ ओर हो 
अपने साहित्य-क्षेत्र को इस पाप से--शक्ति के इस श्रपध्यय से--बचाना 


है । 
हमारा ध्येय क्या हो ? 

लेखक का काम खास तोर पर दुभाषिये का है | वह प्रकृति का 
दुभाषिया मानव-ससाज के लिये हे और रवरय॑ मानव-समाज के एक भाग 
का दूसरे भाग के लिये | विश्व में तथा सानव-जगव्‌ में इस समय जो 
इतना कक्नह मवा छुन्ा है, उसका एक कारण यह भी है ऊन संप्तार में 
उपयुक्त दुभाषियों की कमी है । इसके सिचाय श्रन्याय तथा श्रत्याचार के 
दिरुद्ध संग्राम करने के लिए कटिबद्ध रहना भी लेखक का ही कतव्य हे | 
यह जमाना विचार-जगत्‌ में विचरने का नहीं है, यह है अपने विचारों 
को कार्यकए में परिणत करने का झुग | किसी से रोसो रोलों से एदा 
था--“आप नवथुवर्कों के लिये क्या संदेश दंगे !?? 

उन्होंने उत्तर दिया--'निवशुवर्कों को मेरा संदेश एक वाक+ मे 
आता है--विचारों से कार्य को अलग मत करो । कार्य दो प्रकार के हते 
है| एक तो निकट का, अभी हाल का और दूसरा दूर का, यानी भविष्य 
का | ऐसा न होना चाहिये कि दूर के कार्य के कारण हम वर्तमान कृतव्य 
की उपेद्या करें श्रथवा वर्तमान कांये हमारी इष्टि को संकुचित कर दे 
और विचारों का क्षितिज हमारी शॉँखों से ओमल ही ह्वों जाय | जो 
'घुद्धि-डीवी? वास्तव में सच्चा और सजीच दे, वह उपयुक्त दोनों कर्तव्यों 
को साय-साथ निवाहेगा. वद पुक के लिये दूसरे का परित्याथ न करेगा | 
जो विचारक है, वह अपने विचारों द्वारा मिन्न-मिन्न कार्यो' की धारा के 
प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा । जो विचार क्रियाशील नहीं है, वह 
विचार द्रअसब्व विचार द्वी नहीं दें, वह तो कोई स्थिर चीज ऐ--मुठा 


(० बनारसोदास चतुलदो ] परे 


| हे 


है | श्रालकल एमारे समाज के विशेष व्यक्ति जिस सोद्य-उपासना का 


” होंग रचते हैं और विचारों का उद्देश्य विचार! बतल्ाते हुए काय-क्षे 


| 


से भागते हैं, वह सोन्दर्योपासना दास्तव से बोस हे ओर चढ् पतन के 


9 


' गढढे के किचारे पर ह्वी हैं। उसमे झुर्े को रूढोंद भ्राये लगो हे | जो 


क्रियाशील है, यह्दी जीवित हे ?? 
रोमों रोलों का कथन दस्तुतः सोलह श्राने ठीक है | हमारे जो लेखक 


: श्रयवा कवि केवल अपने सन-सन्दिर में प्रशतिशोल बनने का अभिमान 


करते हैं; पर जिनके जीवन के रहदन-सहन तथा नित्यप्रतति के कार्यो में 
वही पुरानी प्रतिक्रियास्सक पद्धति विराजमान है, वे साधारण जनता को 
कन्नी स्फृति दे सकगे, इसकी कोई सम्भावना नहीं । जिनका हस उद्धार 
करना चाहते है, उनके वोच में जाने से मिसकते है, इसले अधिक विड 
नवना की दात क्‍या हो सकती है ? और सच तो यह है कि यह “उद्धार! 
शब्दु ही गल्लत है । हमें दूसरों का नदी, अपना उद्धार करना है । 


साहित्य ओर जीवन का सम्पक 


एक चाक्य मे यों कहिए, हम साहित्य को अपने चारों ओर के 
जीवन के सम्पर्क में लाना चाहते हैं। चारों शोर से हमारा असिप्राय 
वेवल अपने आम, नगर या मंडल अथवा जिले का ही नहीं है । संसार 
की प्रगति से जो नावाक्िफ है, जगत को घटनाएं जिसे प्रभावित नहीं 
करतों, उसके अ्रति जो संवेदुनशोल नहीं है, वह दरअसल लेखक या कवि 
नहीं | उस दक्ियानूसी जीव को तो किसी अ्रजायबबर से स्थान सिक्षना 
चाहिए । वास्तव में हमें आवश्यकता है ऐसे सैकड़ों लेखकों तथा कवियों 
द्ी-- जिनका सस्तिष्क सले ही आकाश मे हो, पर जिनके पेर ठोस 
जमीन पर हों---जिनका इष्टिकोण अ्रखित्र भारतीय ही नहीं, शढ्कि 
घखिल मानवीय भी हो; पर जो एक परिमित जेन्र में अपनी सार 
शक्तियों को केन्द्रत करके आसपास की जनता के लिए ज्ञान तथा 
सस्क्ृति के प्रकाशर्पुच या 'डाहनेसो! बन जायें । 


श्ट [ सम्मेलन-निबंधमाढा 


साहित्विक क्‍या करे ? 
इसारे पास इस अश्न का केवल एक ही उत्तर हैं--“जैसा जिसछो 
अन्तरात्सा कहे, वह चेंसा करे ।? यह अपनी-अपनी योग्यता, रंदि, 
सामथ्य ओर परिस्थिति प्र निभेर है | पर पूर्णतया सजीव साहिलि३ 
इस उसी को मानेंगे, जिसकी श्ात्मा किसी बन्धन में नहीं ४, जिसकी 
कलस को कोई सरकार या संस्था कदापि वही खरीद सकती, अ्रपनी भत- 
रात्मा का आदुश ही जिसके लिये स्वोपरि है और जो तसाम खतरों में 
पड़कर भी तदनुसार काय करता है | हमे श्रम-विभाज॑न की नी से 
ओर पात्र-भेद का खयाल करते हुए कास करता चाहिए । वास्तव में 
हिन्दी लेखकों, कवियों और कल्राकारों की जिम्मेवारी इस भारत-स्ूमि में 
सबसे अधिक सारी है 
आयरलैण्ड के उस अमर कज्ञाकार और कर्मयोगी एु० ई० के शब्दों 
को एक बार इम फिर उद्छत करते हैं---““अ्र्थशास्त्री हमें दैनिक रोटी दें 
सकते हैं; पर भावी दिनों के लिए जिस भोजन की जरूरत प्रभु इंसा ने 
बतलाई थी, उसका प्रबन्ध तो कोई दूसरे ही करंगे। चह् कार्य हैं कवियों 
का, कलाकारों का, गायकों और उन वीरतापर्ण तथा उदारचरित महात 
व्यक्तियों का, जीनका जीवन नमूने के तोर पर जनता के सामने पंश 
किया जा सके | वे त्लोग ही उन आदु्शो' को जन्म दें सकते हैं, जितस 
हमारा समाज प्रभावित तथा शासित होगा | कल्लाकारों का कर्तव्य हैँ कि 
चांनीय जीवन की कल्पित मूति हमारे सासने उपस्थित करें, श्रादश 
सानद-जगत्‌ की झलक हमको दिखलाएँ और राष्ट्र की आत्मा का चित्र 
इमारे सामने खींचकर रख दें । आयरदौर्ड की विफक्षता की जिम्मेवारी 
है हमारे डन कवियों पर, जो अपनी देवी श्रयी से विलकुक् बिहुड गए 
और जो अपनी-अपनी ठप्ली पर अलग-अलग अ्रपवा-अ्रपना राग छड़त 
रहे, और साथ ही उस विफलता की निम्मेवारी उन लेखकों पर मां श। 
जिन्होंने मानव स्वभाव के महत्व प्र ध्यान देने के बजाय उसका $4 
ताझ्ओों का द्वी वणन करना उचित समम्छा 4? 


परणिहत छनारसीदास चनुवेंदी ] 8४ 


दया उपयुक्त पक्तियों में सारे लिये कोई संदेश नही है ? हिंदी- 
भाषा-भाषी द्रार्मों की संस्या चार लाख से कम न होगी । अब वक्त आा 
गया है कि हिंदों लेखक और कवि, गायक श्र कलाकार आपस में 
मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें कि चार लाख हिंदी-भाषा-साषी ग्रासों 
में, जहों जीवन-सरिता की तह ( वक़ौल कवीख ) फाइ-संखादों ओर 
कूड्ा-करकर्टों से सर गई है, किस प्रकार आनन्द और उल्लास की लइ्टर 
लाई जा सकती है | श्रोष्ट ! कितना मद्दान फा्य ओर कितना उच्च लच्य 
है हमारे सासने ! 


है 


पंडित उद्यशंकर भट्ट 
काब्य में व्यक्तित्व की अभिव्य॑ंजना 


साहित्य” सनुष्य के ऊँचे स्तर के मानसिक संघर्ष का सारमय परि 
यास है | कविता, कहानी, उपन्यास नाटक, थीति सभी कुछ उस 
साहित्य-देवता के अंग हैं. जिसके आराणों ने मनुष्यों की 'जीनियस! से 
भादुभूत हाकर उसे ही जीवन दान ऊिया है, उसे ही देखा है और उसे 
ही मूलरूप से पाने के लिये अपने को रूपान्तरों में प्रतिफत्तित किया 
है | क्योंकि जैसे साहित्य मनुष्य के विकास का प्तिबिम्व है वैसे ही 
उसका उपयोग भी है । यह जो कुछ है इश्य या श्राइश्य, चल या 
अवल, बोद्धिक एवं भावात्मक रूप से मनुष्य के लिये ही हैं । उसे वोढिक 
एवं आवनान्रवण बनाकर अपने लिये द्वी रखा दै। इसी से सादित्य 
सानव की प्राण-जोतस्विनी के सामयिक अनाव को लेकर उन्रुख एवं 
अधोमुख होकर बहा है । डसने वही देखा जो उसके प्राण-संवाहक ने 
संसार के वाह्म ओर आन्तरिक आवतंन-अ्त्यावतंन में अपने लिये पाया | 


उस आवतंन-प्रत्यावर्तव की मूल घारणाएँ भले दी वातावरण, परित्पिति, 
खिन्न-घाराओं में मल ही 


देश अथवा काल से बेमोल रही हों, उनकी 
इध्टि भदु रहा हो, किन्तु सलुष्य के शरीर में बहने वाले रस को तरह 
प्रायों को देनेचाली शक्ति तो एक-सी ही रही है | हस श्रकार के रस 
की एकता को हम साहित्य का युग कह सकते हैं | श्नौर इस तरह भी कि 
एक ही दिशा की ओर उन्स्रुख होने वाल नदी का प्रवाह एक दी झोर 
को जाता है, जब तक कि किसी नये भगीरय के अयल्ल द्वारा साद्वित्य की 
नदी की झुद्धावा दूसरी ओर को न फेर दिया जाय । 

हम जो छुछ भी देखते हे उसमें अधिकतर बाहर का हांता हैँ | वहा 
हमारे भीतर जाकर पकता है ओर नये रूप में वास्तविक या काररविक, 
घादुश या यथार्थवादी बनकर जीवन के सार की तरद बाहर निकद्गता 


पणिडत उदयशंफर भट्ट | 8७ 
है, तथा गवीध की सृष्टि करता हे । शुद्ध चह कुछ भी नहीं हे, सत्य भो 
वह नहीं रो सझुता, किन्तु अशुदू सी वह नहीं है, अ्रस॒त्य भी घह नढ्दीं 
होता। उसमे प्राणो का नवरस प्रवाहित होता ऐ, इसलिये अलुभूतियों के 
पककर निकला हुसा पह रस-साछित्य हसे पुष्टि प्रदान करता है । 

साहित्य में सबसे ऊँचा स्थान कवि का है | वह जीवन का द्वष्टा है, 
उसके भूत, वर्तमान और सविष्य का भी । जोचन के एकात्म्य-समूह को 
युग कह सकते हैं | युग में वाणी-भेद होते हुए भी रस-भेद नहीं होता, 
धप्टि-भेद होते हुए भी वस्तु अहण का भेद नहीं होता । जैसे सामने 
विस्तृत पथ पर चलने वाला जन समूह बाजार से भले ही भिन्न-भिन्न 
पस्तुओ्रों पर अपनी निगाह शअदढ्ाता चत्ते, पर साग॑ तो वेसे दी चत्षना 
पढेगा, झोर उस ससय तक जव तक कि कोई नया इक्षीनियर आकर 
उस पथ को सर्वथा वदुल न डाले । इसीलिये हम देखते हैं संसार से 
तोड-फोड्कर नया मार्ग बनाने वाले कम हो पाते है और उन सड़कों 
पर चलनेवाल्े ऊँचे, नीचे, म्रशस्त, साधारण अधिक। 

इसी लिये कवियों के भ्री बहुत भेद हैं, और उनके कार्यों को चुग 
के साथ बॉटा गया है । काव्य कवि की प्रतिभा, दष्डि-तीचयता, तादासूय 
का रसमय कार्य है, जो समय की सीमाओं को फोड़कर अपना सा 
बनाता हुआ युग-युगान्त और कढ्पान्त तक मानव सानव को अपने रस 
से विभोर करता रहता है । वद्द जितना दी जीवनमय, रसमय होता हे 
उतना ही अधिक कालव्यापी होकर अपना प्रकाश फैलाता है | दूसरी 
तरह यों कहना होगा कि लिस कवि से अपने उस काव्य से जितना 
अधिक हृदय, हृदुय का जितना रस, रस से उत्पन्न होने वाला जितना 
अधिक प्राण दिया होगा वह काव्य उतना ही दीर्धव्यापो होगा। कवि 
पहों और अधिक कुछ न रहकर सवाहन का कास करता है। इस संसार 
में जैसे ही अनन्त ज्ञान है वैसे ही अनन्त रस भी है। जैसे अनन्त सुख 
है वैसे ही अनन्त दुख भी है। इस विश्व की सहत्ता हमारी इष्डि से परे 
है और इसक्षी सूक्ष्तता भी इसारी शक्ति से बाइर है। जो कुछ मेरा हैं 


॥ 


5 [ सम्मेजन-निबंधमादा 


उसे हम सभी देखते है, जैखे जन-साधारण अपनी स्थुलता से ही जगव 
की स्थूल्नता को नापकर अ्रपना काम चलाता है । 

कवि की इष्टि के लिये वह सब कुछ दूसरा हो जाता है । स्थृत्न उसका 
लीवन-निर्वाह होता है। वास्तविक महत्ता और वास्तविक सूच्मता वाह्य भोर 
शआभ्यन्तरिक, छौकिक और आत्मीय, वह्दी उसके लिये होती हैं, जिसमें 
वह अपनापन भूलकर, तादात्य होकर एकाएक बोलने लगता है । पसे 
कवि जब युगमय होकर बोलते हैं, तब वे आत्मा को भूल नाते हैं, कितु 
जब प्रकृति और जीवन से प्राप्त रस को अपना उद्गार मानने लगते हृ 
तब उनका व्यक्ति, अहम कद्दता है । अर्थात्‌ वे अपने सूचम दशक को 
तटस्थ रखकर विश्व को देखते हैं । 

साहित्य में प्रम्पराएँ दोनों प्रकार की मित्रता हैं | आत्म-प्रधान यानी 
व्यक्तित्व-प्रधान प्रग्परप ओर दूसरी सुष्टि-प्रधान | 

वेदिक-साहित्य में ऋषियों ने विश्व को जैसा देखा वेसा कद्द ढाल्ा | 
उन्होंने जब-जब भआ्रस्म-विभोर होकर देखा तब वे श्रपने को भूल गए, 
और जब पआ्ाध्म-शक्ति के साक्षात्कार के बाद उन्होंने जगत्‌ को जानने की 
इच्छा की तभी उनका व्यक्तित्व बोल उठा | एक मंत्र आता है+- 

पेदाहमेतं पुरुष मद्दान्वमादित्यवण तमसः परस्ताव! । 

इस मन्त्र में उस ऋषि क़वि की आत्मा इतनी प्रकाशमान है कि वह 
रंपुर्ण विश्व को जानने की क्षमता प्राप्त कर चुका है | बह कहता दै-- 
“मैं अँधेरे से परे, सूर्य की तरह प्रकाशमान महानर्‌ छरुप को जानता हैं | के 

श्र देखना यह दे कि अँधेरे से परे सूर्य की तरह प्रकाशवाले उस 
महान पदार्थ को जानने की क्षमता उसमें कैसे आई । कैसे यह सब 


उसने जान लिया 7 

हम मानते हैं कि “अ? में जितना ज्ञान है, जितनी दूर देखने की 
शक्ति दे, 'बः मे उससे अधिक है । 'स” उन दोनों को पीछे फेक श्राया 
है । वह पदले एक फर्लाज्ञ तक देखने वाले भर 7, जो दो फर्लाग तक 
देख सकता है, उन दोनों से ज्ञान के साथ-साथ देखने की क्षमठा भी 
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भ्रधिक रखता ६। इसो तरह यदि कुछ विकास को ले तो सानना होगा 
कि मनुष्य को शक्ति भी प्यपरिसित होती चली जाती हे | शक्ति का नास 
ही झात्मा है ! जिस मनुष्य को जितना ही अधिक शक्ति-विकास प्रा 
होगा पह उतना ही श्धिक दूरदर्शो सी हो सकेगा। क्रान्तदर्शी सी वह 
होगा, क्योंकि उसने झपनी विकसित शक्ति से प्रकृति की सूचमता, समाज 
की मूल घधारणाओं झोर उनके यदलनेवाले कारणों को भी देखा है । 
इस प्रकार देखने वाला कवि विश्व का प्रतिनिधि होकर जब बोलता 
है तभी उसका व्यक्तित्व जागता दे । वेदों के कवि इसी प्रकार के हैं | 

चात्मीकि, व्यास आदि कवियों के मद्दाकाब्यों को पढ़ने से ज्ञात 
होता है कि इन कवियों ने अपने सम्बन्ध में कुछ भी नहीं क्षिखा | यदि 
कोई आरस्म से भ्न्त तक इन लोगों के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहे तो 
कदादित्‌ एक भी अंश ऐसा न समिल्लेगा जिसमें इन मदाकवियों का अहं- 
भाव, व्यक्तित्व जाग्रत हुआ हो, या इनके सम्बन्ध मे कुछ भो ज्ञान हो 
सके | वेसे तो सम्पूर्ण काव्य कवि की प्रकृति का प्राण होता हे । उसके 
स्वभाव, आचरण, निष्ठा, श्रद्धा का प्रतिबिग्व हे, परन्तु न जाने क्यों, 
पुराने खाहित्य सें नाटकों का छोड़कर बहुत कम कवियों ने अपने सम्बन्ध 
में लिखा है | वरद्या की तरह साहित्य के इन म्रह्माप्राणों का अनुकरण 
प्रायः होता रहा है । 

यदि इस इसको दूसरे इष्टिकोण से देखें तो माखूम होगा कि युग 
की प्रथा वस्तु और उसकी सीमा के ऊपर निर्धारित होती दे । उसको 
चार भार्सों में बोट सकते दैं--- 

( $ ) मूल्व प्राकृतिक--( गथाथ एवं अनुभूतियादी ) 

(२ ) सांस्कृतिक--( आदशवादी ) 

(३ ) रूढ़िवादी-- क्ज्ासिकत्न ) 

( ४ ) मूल परिवतनवादी--( रोमेख्टिक ) 

(५ ) मूल प्राकृतिक कवि प्रकृति छोर ओवय के जम्तरंथ से रस 
घाप्त करता हे | इसलिए जहाँ हि यहाँ बह 


बन गे 


घ्ध्र्‌ | उम्मेत्नच-निबंधसात्ा 


लीखदे र्या है। छाहित्यक्ार का हाथ उरू परम्परा के तोड़ने में सबसे 
जाये है। हसलिए क्ाज का साहित्यकार और कदि यदि समाज का 
अत्तिनिदि है, चह्ों दह ऋात्मामिसत दे देगा सी छापा कृत्य समस्ता 
है। हाँ, इतना तो झदश्य झानदा पढेगा कि आज कदे 
ब्यक्तित्द की असिष्यंजना साधारण नहीं हे। उसके सुर 
च्यशा है, जो उसे नगद छे सिल्ती है, उसके शासन की रूरता ने, उसके 
निरंकुश व्यापार ने कृति को दी है। कदि डसको तोदचा चाहता है, 
डसकों रूस्दा भस्म करना चाहता हे । वह देख 
देखते ही उसकी छानित्ञाएाएं. पूर्ण होने जा रही हैं, मानो युग छुफ्दाए 
इंगित पर चक्ष रह्म हे, पर बाहर ले दह उसका ग्रतिरोद 


होकर कि के हू दक् 
लो कर रहा है | इसलिए कवि और भी उप्र होकर अपनी दीचण इंष्टि 
हि 


« देखे गये रविष्य को आत्म-विश्दाल के साथ ऋहने झा रहा हे-- 
शाऊज यह सारुण्य मेरा चहिरयोँ एकत्र करके 
र्वान च्ही र॒ सास से जारूद अरके 
दिनद के आसादु को कर द्ाक उसको सो उड़ाने 
हड्डिणें के ढेर में फ्विर एक सीढा दिल छुलाने 
डब झुनहली प्यालियो से सुख-सुधा सम्को पिछ्ाने 
दिग्वससता में झह्ठतयश ले सुखी के पर जलाने 
क्वारहा जि इफ्नता चिनगारिया के रध सूजाकर 
आ रहा शाकाश भू के एटक्पर सच रावे जलाकर 


कक 











5 
श्र 


पंडित रमाशंकर शुक्ष 'रसाल' 
हिन्दी काब्यशास्र 


एन्दी क्षाव्यशासख्र का उदय पुष्व या पुण्ड्र से कहा जाता है | मिश्र- 
बन्धुओं ने इसे छिन्दी का प्रथम कवि साना है। उसने संस्कृत के एक 
भलंकार प्रन्थ का अनुवाद हिन्दी दोहों से किया था, किन्तु उसकी पुस्तक 
के ग्रव उपलब्ध न होने से उसके सस्वन्ध में छुछ अधिक नहीं कहा जा 
सकता | उसके याद सिश्र बन्धुओं ने करनेश, ग्ोप ग्रादि का उलेख किया 
है। उन्होंने सी अलंकार की पुस्तक लिखी है, कितु कदाचित्‌ थे उपलब्ध 
नहों हैं। यदि सिश्नवन्धु-विनोद साननीय है तो हिन्दी क्काव्यशाख का 
उदय अनुवाद से हुआ है | वह सोल्षिकता के साथ नहीं उठा है । 

इसके पश्चात्‌ साहित्य के इतिहास का प्रधम काल जयकाव्प या 
पौरगाथा काल कहा गया है | इस समय में शाख्रीय विवेचन का कार्य 
किया जा सका । क्योंकि देश कर ससाज की स्थितियों इसके अनुकूल 
न थीं। उसके प्श्चाव भक्तिकाक् से सी यह काय स्थगित ही सा रहा | 
फिर भी दोनों कालों में रचे गये काव्य से णह स्पष्ट हे कि उसमे कात्य- 
शास्त्र के पूर्ण नियस परिपालित होते थे । इसलिये यह नही कहा जा 
सकता कि इन कालों (में काव्य-शासत्र उपेक्षित हो गया था। भले ही 
उसका उपयोग या रचना-का्ये हिन्दी में न किया यया हो । बहुत 
सम्भव है कि संस्कृत ले ही उसकी पूर्ति होती रष्दी हो। इन दोनों कालों 
में रत की विशेष प्रधानता रही है | यद्यपि इसके साथ ही काव्यकला का 
कोशल भी अपना सहत्य रखता था । इन दोनों कालों में क्वाव्य-रचनाएँ 
फल्माप्रधान और भसावश्धान होती थीं। हों, भावपक्ष को हुछु विशेष 
प्रधानता अचश्य दी गई थी, परन्तु कल्वापरु छोड़ व दिया गया था | 
सूरदास जो भावमय स्वाभाविक वर्यन करते हुए सी कात्य-कला-कॉतुक- 
पूर्ण पुर्ण इच्टिकूट भी लिखते हैं | +त्सल्य रस में कृष्ण का स्वानादिक्क 
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: में कुद्द आचाया ने काव्य के समरत पंगों पर सी विवेचनाध्मक सर्वोगपूर्ण 


प्र८ लिखे--जैसे 'काव्यप्रक्ाश, 'साहित्य-दपणः शादि। इस प्रकार 


: हिन्दी से कोई चेप्ठा नहीं हुई | प्रायः केवल शलंकारों पर ही लोगों ने 


जता 


पुस्तक लिखने की घचेप्ट की भ्ौर इस प्रकार की लगभग दो सौ से अधिक 
एस्तके हिन्दी में लिखी गई' | हिन्दी काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में मौलिक 
कार्य बहुत धोढ़ा छुआ । अधिकतर संस्कृत ह्वी से सब सामग्री ज्ी गई 
है। श्र हिन्दी शोति-प्रन्धों के प्रसुख श्राधारभुत या सहायक संस्कृत 
प्रन् काव्यप्रकराशः, 'साहित्य-दुर्पषण” और “चन्द्रजोक' ही रहे हैं | स्थुत्त 
रूप हम हिन्दी के काध्यशासत्रकारों का विभाजन तीन श्रेणियों में कर 
सकते छठे ई+ ही 
१--वे लोग जिन्होंने आचाय के रूप में विवेचन कर काव्यशास्र में 
मोलिकता जाने की चेष्ट की है, अथवा अपने नये सिद्धान्तों के प्रतिपाइन 
करने का प्रथल किया हे । 
२--घे छोग जिन्देंने हिन्दी में काव्यशाख का अभाव देखकर संस्कृत 
भ्न्‍्धों का अनुवाद कर उसे साधारण रूप में रखने का यत्ष किया है । 
३--चे क्योग जिन्होंने विद्यार्थियों के लिये पाव्य-पुस्वर्कों के रूप में 
काच्यशाखत्र के नियमों का सूक्ष्म रूप ले परिचय दिया है | इस श्रेणी में 
पसवन्तसिंद जैसे लेखकों के भाषाभुषण? जैसे अन्ध आते हैं । उन्दंनि 
दोहे के एक पद में लक्षण लिखकर दूसरे उदाहरण दिए हैं । 
आचाय-श्रेणो में बहुत कम लोग आते हैं, जिनमें केशवदास घोर 
विन्तामणि जैस्ते लेखक प्रमुख हैं । इन लोगों ने मौलिक सिद्धान्त रखने 
को अ्रधिक चेष्टा की | केशव ने इस दिशा में सदसे अधिक श्लाध्य कार्य 
किया । इनको सौलिकता इतनी अधिक थी कि दूसरे उसे अपना न सके | 
दास ने भी इस प्रवृत्ति के आधार पर अच्छा काम किया । हिन्दी काव्य- 
शाखत के छषेन्न में एक विशेष प्रवृत्ति चली । यह दो तीन अलंकार्रो का 
मिश्रण कर एक नवीन अलंकार का सजन करवा था | संस्कृत में प्रायः 
ऐश नहीं छुआ, वर्योकि ऐसा करने से अलंकारों की संख्या बढ़ जाती । 


हम [ सम्मेज्ञन-निवन्धमाद 


उन्होंने दो या दो से अधिक अलंकारों के मिश्रण को संकर ओर संर्या 
के रूप मे मान लिया | हिन्दी-लेखकों ने अल्ंकार-मिश्रण को उड्ाः 
और सुक्त-प्रकाशित, अपन्हव आदि कई अलंकार बना कर रकखे | उन 
यह प्रथल सराहनीय हे। 

हिन्दी काव्यशास्त्र के अ्रन्थों में गम्भीर विवेचन का अभाव है 
क्योंकि उसके कर्त्ता विद्वान न होकर प्रायः केवल कवि ही थे। उः 
झपना कार्य-चातुर्य दिखाना द्वो अभीष्ट था| 'शिवराज-सृषण' में भ्रर 
कार-विवेचन गौण है, काव्यकत्ञा के द्वारा कवि-प्रतिभा को प्रदर्शन । 
उसका मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार पद्माकर भादि भी पहले कवि भ्र 
परिइत पीछे थे | इनमें पांडिस्यपूर्ण विवेचन की शक्ति ओर रुचि न' 
ओर न उन्हें उसकी आवश्यकता ही थी । केवल काव्य-सौन्‍्दर्य के विधा 
को सूचम रूपों में लाकर रख देवा हो डनके किये पर्याप्त था | 

अब प्रश्न यह उठता है कि इस विषय पर इंवना लिखने की वः 
झ्रावश्यकता थी ? उस समय तक यद्यपि हिन्दी का महत्त्व बहुत ईं 
स्थापित हो चुका था, फिर भी संस्कृत की अपेज्ञा उसकी महत्ता सः 
कम ही माल्य थी । केशव को हिन्दी लिखने मे ग्लानि मालूम होती थी- 

सापा बोल न जानहीं, जिनके कुक्ष के दास । 
सापा कवि-सो मनन्‍्दुमति, तेद्ि कुल केशवदास ॥ 

बिस छुल के दाख भी भाषा (हिन्दी) न बोलते हॉउस कल के 
क्रेशवदास हिन्दी कवि हों, यह कम ग्लानि की बात व थी ! ह्‌्सी 
प्रकार तुलसीदास भी हिन्दी में रामायण लिखते हुए कुछ लजित हू 
जान पढ़ते हैं । 

इसका कारण यह था कि उस समय तक पण्डितन्समाज में सह्कृत 


का द्वी विशेष प्राघान्य था | राजदरबारों में उन्हीं का अधिक सान-सस्मात 
नियम चरितार्थ होते थे। आचीन 


था। वहाँ संस्क्ृत-काव्य-सम्बन्धी 
राजाओं की माँदि उस समय के राजा सादित्य-क्ञान में परिपक्व 
प्रौढ़ न थे। जैसी किंवदन्ती दे कि प्राचीन काल में राजा लोग इतने 


होकर 
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विद्वान होते थे कि वियाद के समय साहित्य-च्षेत्र में सी उनका निर्णय 
मान्य होता था । ऐसी बात राजपुत काल में न थी उस समय काव्य- 
प्रभ्ध राजा के कहने से या उसके पढ़ने के लिये लिखे जाते थे और उस 
पर सम्ति देते थे सस्कृत के पतिष्ठित पण्डित ल्लोग । वे लोग संस्कृत 
केव्पशासत्र के ही भनुसार उसे देखते थे । वे लोग इतने खड़िवादी थे कि 
कि रहस्यवाद और छायावाद का आश्रय लेकर अतुकान्त अथवा सुक्तक 
काव्य जेसा नवीन प्रवाह उनके सामने न चत्य सकता था । यदि काव्य 
मे दन्द, रसादि का निर्वाह ठीक न हो तो रचना उत्कृष्ट नही समकरी 
जातो थी । लोग राजदुदार से सम्मानित होने के लिये अति उत्डुक 
रहते थे। श्रकुबर के दरधार से भी हिन्दी कवियों का आदर होता था | 
पीरबत्त, रहीस जैसे उसके प्ुसाहब भी हिन्दी के उपासक थे । इसलिये 
आवश्यक था कि लोग काव्य और काव्यशास्त्र से पूर्ण परिचित हों। 
इसीसे लोगों ने इतनी अधिक पुस्तके काव्य श्रोर काव्यशाख की लिखीं। 
कहा जाता है कि केशव के पास राज सम्मानेच्छुक कवियश-स्रार्थी नवयुवक 
लोग काव्यकल्ना सीखने जाते थे । 

सन्त लोग काव्यशासत्र से बहुत दूर थे | जैसे कबीर | उनकी रचनाएं 
भक्ति से पूर्ण होती थीं। ये छुन्दु आदि की परवाह्द न कर केवल अपने 
भक्तिम्नादों को व्यक्त करना ही मुख्य मानवे थे । उन्होंने काव्य का इसलिये 
भ्पनाया था कि बह गद्य की श्रपेक्षा अधिक रुचिर रोचक होकर माह 
है। उन लोगों ने जो काव्य लिखा वह सब पद आदि जैसे गेय पदों में 
हो लिखा, जिससे उनका काव्य और सक्ति-माव सर्वेन्न व्यापक हो जाय। 
सम्भवतः इसीसे कृष्ण-साद्ित्य से संगीत प्रधान है * वस्तुतः उस खसमय 
परिस्थिति ही ऐसी थी कि लोगों को काव्यशासत्र का काम-चलाऊ उपयोग 
करना पड़ा | थोद़े स लोगों ने काव्य के सम्पूर्ण अंगों की विवेचना की हैं, 
एर जिन लोगों ने काव्यशाख के नियम सूचम रूप से लिखे थे, उन पर 
टीका होना श्रावश्यक था | टीकाकारों का कर्तेंव्य था कि सस्कृव की 
भोति द्विन्दी काव्यशासत्र की पिचेंचना करते। किन्तु ऐसा न छुआ | 
| 


38 [ सम्मेज्ञन-निवन्धमा' 


इसका कारण गद्योचित भाषा-साव के साथ विद्वानों का अ्रभाव भी था 

4४०० के पश्चात्‌ ग्यकाल आता है | राजनैतिक और श्रायंतत्न 
आदि धार्मिक आन्दोलनों में और नवीन आवश्यकताओं के कारण 7 
का विकास हुआ और काव्य ओर काव्यशाख का प्रभाव कुंद्द रह गया! 
इधर दस पन्द्वद वर्षो' से लोगों की इष्टि फिर कुछ काव्यशास्र की श्र 
राई है। “काव्यकत्पक्षुम!, 'काव्यप्रभाकरा आदि अंथ इसी समय 
लिखे गए हैं, जिनमें 'काव्यशाख की संक्षिप्त विवेचना गध में [ 
है । आज रीति-पन्धों की रचनाशैज्ी भी इसी से बदल गई है| १६ 
तो शास्त्र-विवेचन भी पद्य में होता था, किन श्राजकल श्रलंकारों श्र 
का विवेचन गय में होता है। कुछ चर्ष पूर्व तक, भगवानदीत जी 
समय तक, यह परिपाटी व थी। काव्य-प्रभाकर, अलंफार-प्रकाश! थी 
अन्य गद्य सें लिखे गए । इस विषय को छोटो-छोटी एम्वर्ों मे विवेद 
वर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | 

जब से खढ़ीबोली काव्य का नया विकास हुश्रा लोगों का ध्यान झ्प 
झोर छुछु इट गया । खड़ीवोली के नये कवियों ने काव्यशाल पर ध्याव 
ही नहीं दिया । प्राव३ गुप्त जी आदि काव्यशास्तर के अनुकूल ही रचना 
करते हैँ अवश्य, फिर भी उनमे शाख के श्रजुसार अश्रनेक भयकर दोप है 
जिससे प्रगट हे कि वे इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे, इसे वे गो 
मानते हैं । खद़ीबोली के प्रवाह में पढ़कर काव्यशास्तर की क्षति हुई | 


ब्जभापा के यन्न-तन्र कुछ लिखने वाले कुछ कवि लोग ऐसे श्रवश्य ६ 
जो पभाचीन काव्यशाख के अजुकूल रचनाएं करते हैं, पर उनकी संए्या 


नगण्य हे । व पन्न-पत्रिकाओं में कुछ नहीं किखते । स्वांतःसुखाय रचती 
करना ही उनका झुख्य ध्येय है । वे इस ओर वंयों नहीं ऊुकते ! कारय 
यह जान पढ़ता है कि उनकी समझ में अब तक जितने अन्ध लिखे गये 
है ये उनके लिये पर्याप्त दें । इस कारण श्राजकत काध्यशाखतर का प्रवाह 
है। हम कह खुके हैं कि जिस प्रकार सस्क्षत में एक-एक 


रुकनसा रहा दे 
काव्यक्षाख-सम्बन्धी भन्‍ध एक-एक विशेष अंग या विषय प* लिखे गए 
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। उसी प्रकार हिन्दो के अलंकृत काल में नहीं लिखे गये । आधुनिक 
(अल में भी काध्य के केदल दो अंगों--भलंकार और रस--पर ही प्रायः 
अ्रधिक पुत्तऊ लिखी गई हैं | पपन्‍्य काच्यांगों की ओर अभी विशेष ध्यान 
+गहीं दिया गया । रस-दिवेचन पर भी प्रधिक श्च्छे ग्रन्थ नहीं लिखे गए 
>हैं। रस पर लिखी गई पुस्तकों से अयोध्या नरेश का 'रसकुसुमाकरः; 
//रिन्दी में नवरस”, 'रसकलस? जैसे कुछ ग्रन्थ और अलंकारों पर भगवान- 
“हब जो का अ्रलंकार-संजूपा', 'श्रलकार-प्रकाश” जैसे अन्य झुख्य हैं । 
/भैबेंक्तत काल में लिखे गये ग्रन्थों की रचना-शेलियों का विभाजन स्थूज्न 
/हैए से यों किया जा सकता है-- 
४. $, दोहाशैल्ली--इसमें लक्षण और उदाहरण दोनों एक ही दोहे 
“में या प्लग-घलग दिये गए हैं। जैसे राजा यशवन्त सिह के “भाषा- 

/मेपण से । 

/ ३ दोहामिश्रित शैली--इसमें लच्ण तो दोहे मे झोर उदाहरण 
£वित्तों या सवैयों में दिये गए हैं। जैसे भूषण के 'शिवराज-सुपण! और 
(,भेतिराम के 'ज्त्तित ललाम? आदि । 

/ ३ कऋवित्त-सवैया शेज्ञी--इसमें लक्षण और उदाहरण दोनों कवित्त 
|[ग और किसी एक ही छुन्द्‌ में दिये गए हैं। जेसे दूल्द कवि का 
ही कंडाभरण? || 
४, इन्देतर शैली-- इसमें लक्षण और उदाहरण दोनों सिन्न-मिन्न छ्न्दों 
में दिये गए हैं। जैसे पश्माकर का 'प्मामरण' और राससिदह का झन्‍्ध । 

४६. भाधुनिक गद्यन्‍शै्ञी--इसमें दोदा-शैली का सबसे अधिक उप- 
पोग हुआ है | पुष्प कवि ने दोहों ऐी में संस्कृत के एक अलंकार-पनन्‍्यप 
क अनुवाद किया था। केशव ने परिभाषाएं दोहों सें और उदाइरण 
धवित्-सवैयादि में दिए हैं| जसवन्त ने दोहे में हो लक्षण ओर उदाहरण 
दोनों दिए हैं। एक प्रकार से दोदा-शैली प्रलंक्त-काज्ञ में घरादर चलती 
रही है ! इममें परिवर्तन १८०० के बाद ही हुआ | 

धब सूचमरुप में यह देखना है कि अलंकृतकाञ में मौद्षिकता की 
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सान्ना कहाँ तक है | अजुवाद में विशेषता है या नहीं। कुछ अत्य हे 
सर्वथा संस्कृत ग्रन्थों पर ही अवल्लम्बित हैं। कुछ ने हिन्दी प्रत्यों $ 
परिभाषाओं में कुछ परिवर्तन कर अपना लिया है | वे श्रपने से पृ 
हिन्दी अन्धों पर ही आधारित हैं | मतिराम, जसवंतसिह और दास 
कतिपय अलंकारों की परिसाषाओं में पूर्ण साहश्य हे। भूषण श्रो 
मतिराम के से तो यह बात बहुत ही अ्रधिक है । उनके सम्बन्ध में ह 
यह कह सकते हैं कि उनके लिये यह स्वाभाविक था, क्योंकि वे भाई सा! 
थे और एक दूसरे से ले सकते थे | इसे हम चोरी नहीं कह सकते | वर 
उनका स्वाभाविक अधिकार कद्द सकते हैं। दास और जसवन्तर्सिद कं 
प्रिसापाएँ भी कहीं-कहीं अक्षरशः मित्रती हैं | जसवन्तसिद आदि के 
पेसे लेखक हैं जो चन्द्रलोक' पर 'अवल्म्बित हैं । कुछ ऐसे हैं. मिनका 
संस्कृत के लेखकों तथा हिन्दी के अन्य कवियों से प्रिसापाओं में मतभेद 
है। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में कुछ कोगों का कद्ना है| कि उतकी 
परिभाषाएँ अशुद्ध और अमात्मक हैं । भूषण भादि के सस्वस्ध मं 
आल्ोचकों का यही मत है। परन्तु हम उब एरिसापाओं के ' 
सम्बन्ध में ऐसा क्यों नमानें कि वे परिसाषाएं उन्होंने 

ओर से दी हैं भर वे ही उनके विचार से सद्दी हैं। वे पूर्व के आचार्यों से ' 
सहमत नहीं । सस्क्ृवकाल में सी आचायों में ऐसा मतभेद रहा दँ। 
पंडितराज जगन्नाथ ने पूर्ववर्ती अन्य काव्यशास्तर के ग्रधों का तीत्र रूप से 
खण्ठन किया है और अपने स्वतन्त्र मत से स्वतंत्र परिसाषाएँ दी दें ! 
इसी प्रकार द्विन्दी के इन लोगों ने भी अपनी स्वतंत्र परिभाषाएँ ई है, 
और पूर्ववर्ती लेखकों की परिभाषाएँ नही मारी | हस एक झोर तो वह 
भी सानते हैं कि केशव आदि संस्कृत के विद्वान थे, फिर साथ ही यह भी 
कहते हैं कि उनकी उपसा की परिभाषा संस्कृत के अजुसार शुद्ध है | 
यह ठीक नहीं | में इसे इस रूप में नहीं मानता | विद्वान होते हुए 


वे कभी भी ऐसा अशुद्ध न लिखते। इसलिए स्पष्ट है कि उन्होंने 
वो ऐपी 


जानवुरकर अपनी ऐसी स्वतंत्र परिभाषाएँ दीं। कितनी 
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परिसाषाएं हैं जो प्पने पूर्ववर्तों लेखकों की परिभाषाझों से बिलकुल 
हो एथक्‌ हैं। 

देव ने सबसे 'पप्रदयय चलकर केवल ३६ अलकार ही माने हैं ! उनमें 
से भी कितने ही अलंकारों की परिभापाएँ सर्वथा स्वतंत्र है। इस सघघ 
में कहा जा सकता है कि १५ वर्ष की झवस्था (“चढ़त सोरही वर्ष!) का 
पालक 'भावविज्ञास” जैसा ग्रन्थ कदाचित्‌ ही ज्ञिख सके । सम्भव है कि 
किसी गुरु के चह्दों पढ़ते रहे हों ओर गुरु के लिखाये हुए नोट्स को लिखा 
हो। यदि हस 'देव” को महाकवि के रूप मे देखें तब तो अवश्य उनकी 
प्रतिभा विज्कक्षण थी | हो सकता है कि उनके विचार में ३६ अलंकार 
ही अधान हों, बाकी को वे उन्हें उपभेद मानते रहे हों | यही विचार यदि 
पासने रक्‍्खा जाय तो भी अनुचित न होगा । फिर भी मैं डसी बात 
को दुहराता हूँ । १६ चर्ष की अवस्था से निपुण होकर काव्यशाख नहीं 
लिखा जा सकता और न अभी तक किसी ने लिखा ही है। अरब प्रश्न 
हैं कि इन दो विचारों से किसे सान्‍य कहा जाय । 

क्या हस कहें कि इन लेखकों की ऐसी परिभाषाएं सदोष ओर 
संद््धि हैं या हम यह कह सकते हैं कि ये उनकी निजी परिभाषाएं हैं ? 
ऐश्ली स्वतंत्र प्रिसाषाओं को दूसरों ने नहीं अपनाया । साधारणतया लोग 
'चन्द्रज्ञोकः आदि का अनुवाद ही करते रहे हैं । 

तौसरी बात यह है कि प्रिन्टिग पेस के न होने से इन आचायों के इन 
सेतन्न विचारों का विशेष प्रसार ही व हो सका । केशव के “कविश्रिया! 
पा रसिकप्रिया! को पचीस-पचास व्यक्तियों ने लिख लिया । अब अनु- 
ऋण हो तो छैसे | 

पुस्तकों के भाव से पूर्वचर्ती लेखकों को देखकर क्लिली विषय का 
श्य प्रतिपादन करता असम्सव अथवा कष्टसाध्य ही था । यह दाष पाया 
बाता है, फिर भी जो कुछ काये हुआ है वह लर्वथा स्तुत्य है । कु लोगों 
गे मौलिक विशेषताओं के लाने का प्रयल किया, इससे यह नहीं क्इ 
पकते कि हिन्दी-काव्यशास का क्रमिक विकास नहीं हुआ । 
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सौलिकता लानेवालों से केशवदास. देव आदि अझुख हैं। नें प्रमुद 
स्थान केशव और दास लेखकों को देता हूँ । काब्यप्रकाश' से उहापह , 
लेने पर भी दास ने अपने स्वतंत्र विचार रखने का अच्छी अयह ह्च्सि 
है । इस बात को उन्होंने लिझा भी है ! उसमें उनकी सौंिकता मिल्तो 
है। अतपुव कहना चाहिये कि कल्ला-काल में काव्यशात्र का कनकि 
विकास हुआ और उसके प्रवर्धत का भी अच्छा प्रयत्ष किया गया | ल्नि, 
धसी इसका बहुत-सा कार्य करते को शेष है । हिन्दी के विद्वानों को इस 


ओर अब ध्यान देना चाहिए। 
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भ्राधुनिक हिंदी गद्य के विकास से बहुत थोढ़े प्रतिभावान साहि- 
फयकों का ध्यान सौलिक नाटक-रचना की प्रोर गया है। कथा-साहित्य, 
'विशेषत्तया गहप या छोटी क॒द्दानी की ही उन्नति किसी प्रकार संतोषप्रद 
कही जा सकती है । इसकी तुछना सें मौत्लिक उपन्यास का विकास भी 
बुत दुरबंस है | थोर सबके क्षीण-कलेवर नाटक हे । 
सोटे तोर से सन्र्‌ ३६४०० ई० से आधुनिक हिंदी गद्य का युग आरंभ 
३ है | इससे पहले हिंदी में नाटक नहीं थे | यों तो कहने को महाकवि 
ऐव का रचा हुआ एक नाटक ( 'देव-माया-अपश्चर ) बताया जाता है। 
ि वास्तव से हिंदी नाटक का आरम्भ भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से 
स चाहिये। सदसे पहले इन्होंने ही अ्रपतरी पुरी शक्ति नाटकृू-रचना 
भ लगाई। इनके पिता का लिखा हुआ 'नहुष? नाटक द्िंदी का पहला 
गोदक कहा जाता है। पर भारतेन्दु जी ने अपने क्ोवन का विशेष भाग 
गदक को सेवा में ही लगा दिया। 
& हिंदी के अधिकांश कथा-साहिध्यिकों की भाँति भारतेन्दु जी भी आरम्भ 
| देंगला साहित्य से ही भेरणा लेकर इस ओर झुके | किशोरावस्था में 
इन्हें बणाल घूमने का अ्रवसर प्राप्त हुआ था । वहाँ के साहित्य की 
पषोड्टीण उन्नति देखऊर ये अत्यंत म्मावित हुए बिना न रह सके । पहले 
उन्दने कुछ बेंगला और संस्कृत नाटकों का हिन्दी में अडुवाद क्रिया । 
परे पहले इन्होंने (विद्यासुन्द्रर नामक एक बंगला नाटक का अचुवाद 
भया। फिर संस्कृत के वणड कौशिक? नाटक का अनुवाद सत्य टरिश- 
पेन! नाम से किया । छकुछ लोग 'सत्य हरिश्चन्द्! को मोलिक कृति 
भानते हैं, पर ऐसा वद्दी लोग सान सकते है. झिन्हें चण्ड क्ीशिक! का 
ता नहोंहै। कुछ साधारण रद्योबदुल इन्होंने अवश्य को है, पर वट 
प्र 
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ऐसी नहों कि 'सत्य-हरिश्चन्द्र” मौलिक कहा जा सके | जो हो, इ 
नाटक की एक असे तक हिंदी में अच्छी धूम रही | व्यापारी ओर शौकीर 
सभी प्रकार की नाटक मंडलियोँ इसे बहुत दिन तक खेलती रहीं। श्र 
भी कहीं कहीं इसका अभिनय हों ही जाता है । 

“चयड कौशिक! के सिवा इन्होंने संस्कृत की 'कर्परमअरी' शौ 
रलाचेली” नाम की नाटिकाओं का भी सफल अनुवाद किया | 

फिर इन्होंने शेक्सपीयर के कुछ अंग्रेजी नाटकों के भी अनुवाद किए, 
जिनसे “मर्चेट आफ वेनिस', का अनवाद दुलंभवन्धु! बहुत प्रसिद्ध हुआ | 

भारतेन्दु जी के मौज्षिक नाटकों में सबले असिदु हैं--“चर्कावली 
नीकदेवी? तथा 'भारतदुर्दृशा! । “चन्द्रावक्नीः की मसिद्धि सुन्दर कविता 
तथा ग्रेय पढ्दों के कारण हुई । पर कला की इृष्टि से हम 'नीलदेवीः को 
पद्ला स्थान देंगे । 'भारतदुदेशा! नामक इनके छोटे से प्रहसन था 
'सेटायर में हम इरिश्चन्द्र के गय का सबसे भ्रच्छा नमूना देखते हैं | 
साथ ही राष्ट्रीय भावना की पइली छूटा साहित्य में यहीं से शुरू होती 
है। आधुनिक काल में भारतेन्दु: जी पहले साहित्यिक थे जिनकी वायी में 
असाधारण देश और जाति-अेस की रंकार सुखरित हुई | हिन्दुओं की 
व्तंसान हीनावस्था हरिश्चन्द्र को बहुत खली भौर उन्होंने स्टतप्राय हिन्दू 
जनता को सचेत करने की प्रथम चेष्ठा की और इस प्रयास का पूर् 
आभास हमें 'भारतदुर्दशा? मे मिलता हैं । 

इनका सापा-प्रेम भी असाधारण था। उस समय उदूं के सामने 
हिंदी को कोई पूछुता न था। सारतेन्दु जी इस स्थिति को बदलने में भी 
सचेष्ट हुए और उन्हे अच्छी सफ़्त़वा मिक्की | अपनी भाषा, अपने 
साहित्य तथा अपने अतीत गौरव और संस्कृति की ओर मुमूर्प हिल. 
जनठ! का ध्यान आक्ृष्ट करने का श्रेय मारतेन्दु को ही हे । 

पर खेइ है कि भारतेन्दु जी के दिखाये हुए मार्ग पर चलनेवाक्ा कोई 
नहीं मिलता | पद एक झाकाश-कुसुम की भाँति दिन्दी साद्ित्य-जगत मे 
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भाए भौर त्वोग उन्हे जी भर देख सी न पाए कि यह अतर्घ्यान हो गए | 
उनका प्रार्थिर्भाव चौर मिरोभाव दोनों हो आशातीत रूप से हुआ | 

उनके जीवनकाल से शवश्य कह्टे नाटक मंदक्तियाँ काशी, प्रयाग 
श्रादि मे बनीं, दिग़ीं, ओर उनके समसासयिक कई साहित्यिकों ने इस 
(नाटक) दिशा में साहित्य-सृष्टि करने का “शक! किया । पर यह शोक 
ही तक रद्द । पर इन लोगों के बादु न जाने क्‍यों इस प्रुत्ति पर 'यव- 
निकापात! स्रा हो गया। 

भारतेन्दु काल सें जिन अन्य लोगों ने नाटक रचना सें ध्याव दिया 
था उनमें राय देदीप्रसाद 'पुर्ण”, बाबू राधाकृष्ण दास, तथा बाबू श्री- 
निवासदास के नास विशेष रूप से उद्लेखनीय हैं । पूण” जी अजनाषा 
के रससिद कवि थे । उन्होंने “चन्द्रकला भानुकुमार! नामक का एक बहुत 
बढ़ा नाटक दिखा । यह सहद्दानाटक बड़े-बड़े सात अंकों में समाप्त हुआ | 
यह जिस रूप में है उसमें तो रंगमंच पर इसका खेला जाना प्रसम्भव 
है, भ्रोर यदि कोई उसे 'स्टेज करने! का दुस्साहइस कर ही बेठे तो शायद 
सारी रात खतम हो जाय ओर दुशंकों में से शायद ही कोई प्रथम अक्क 
के घाद तक बैठने का थेये धारण कर सके । इसके सिवाय नाटक से 
जज्ञल्रों में पहाड़ों के दरों में से शेरों का निकलकर नाटक के एक पात्न पर 
आक्रमण करना ओर फिर एक दूसरे पान्न द्वारा उस शेर का मारा जाना 
इत्यादि कुछ ऐसी चातें हैं जिनको श्राज-कल्न को प्रसिद्ध नाटक कम्पनियाँ 
सब प्रकार के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के रहते हुए भी रंगमन्च पर 
नहीं दिखद्ला सकतीं । फिर इस नाठक में कविता और सीत का योग 
इतना अधिक है कि यह एक अकार से पुक बढ़ा 'गीति-रूपकः (आपेदा”) 
भी कहा जा सकता है । 

उस समय के अधिकतर प्रायः सभी नाटककार कुछ इसी ठड़ को 
झसावधानी कर जाया करते थे | पूर्ण जी का हमने नमूने के ठड्ठ पर यर्दों 
उर्लेख कर [दया । घावू राधाकृष्णदास सी, जिनके महाराणा प्रतारः 
को कुछ दिन तक घच्छी 'शोहरत' घी. इन दोर्षो से मुक्त नहीं थ | यह 
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नाटक उतना व तो नहीं हे, पर और सब म्नटियाँ ज्यों की त्यों इसमें 
भी हैं, तथापि उस समय के रंगमंच ने 'महाराणा प्रताप” का बढ़े ज्ोरें 
से स्वागत किया । 

इसी समय के आस-पास बाबू श्रीनिवासदास ने 'रणधौर प्रेम- 
सोहिनी?, 'संयोगिता-स्वयंवरः और 'तपतासंवरण? नाम के तीन नाठक 
लिखे ये दाटक, विशेषतः 'रणधीर भेमसोहिनी', कला की इष्टि से श्रवश्य 
उस समय के श्रन्य नाटकों से उच्चतर निकले । इसके कई कारण हैं, 
पर सुख्य यह हे कि सबसे पहले यही महाशय संस्कृत नाटकों की परस्परा- 
गत शेक्ी के बन्धरनों से छूटकर स्वतन्त्र हो गए | पूर्ण! जी के 'स्कूत के 
नाटककार संस्कृत नाव्यशाख (्रेंमेट्जो)) के नियमों का भक्षरश' पावन 
करने की 'चेष्टा करते थे । इससे ह्वोता यट्ट था कि संस्क्षत्त नाटकों के 
प्रधान गुण तथा उनकी वास्तविक सुन्दरता को, जिनके कारण हद 
नाटकों को संसार के साहित्य में उच्चतम स्थान दिया जा चुका दे, ये 
हिन्दी के वाटककार नहीं पाते थे, हं, उसके (संस्कृत नाटकक़ारों के) 
दोष इनकी कृतियों में अवश्य अपनी पूर्ण कला से सुशोमित पाये जाते 
है। संस्कृत नाटककारों का मुख्य उद्देश्य होता था, रखिकों को रस का 
आस्वादव कराना | वे आदर्शवादी होते थे। दुःखान्त वर्णन उनके 
सिद्धान्तों के विरुद्ध था। रस की उत्पत्ति ही उनका ध्येय था । संस्कृत के 
सबसे असिदझध वाटककार कालिदास श्रौर भवभूति जाति के ब्रागहर थे भौर 
जीवन-विषयक अपने सिद्धान्तों ( त्रेह्मानिकल विश्रोरी आ्राफ लाइफ! ) 
का रचना के समय अच्तरथशः पालन करते थे। प्रायः सभी नाटककार 
अधिकतर अज्ञार! रस हो को अपनाते थे श्ौर किसी प्रख्यात वंश के 
राजा को नायक बनाते थे | इसका मुख्य कारण यह था कि ये नाटककार 
अधिकतर इस समय के किसी न किसी सहराजा के श्राश्रित होते थे भर 
इन्हीं को सन्तुष्ट करने के लिए. नाटक लिखते थे और इलसें दिखाई हुई 
घटनाएं विशेषतः ऐसी होती थीं जो रूपान्तर से उनके थाश्रयदाताओं 
से सम्पन्ध रखती थीं तथा उन्हीं पर घटती थीं। नाटक का जो उद्देस्य 
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भ्राधुनिक पाश्चात्य विद्वान्‌ निर्धारित करते हैं, ऐसी स्थिति मे, संस्कृत 
नाठफकाररों द्वारा उसकी कएपना भी असस्भव थी | सब विषयों से स्वाभा- 
दिकता झाजकल के कार्ब्यों में एक घढ़ी सारी घात मानी जाती है । 
ससालोचक या दर्शक किपघ्ती नाटक के सामने झाते ही सबसे पहले यही 
देखता है कि स्वाभाविकता का पालन अमुक नाटककार ने कहाँ तक किया 
है। हर यात में, जैसे कपोएकथन, पस्तुविन्यास, देशकाल, चरिन्न-चित्रण, 
भाए, चेश-विस्यास, सीन-सीनरी और अन्त में उद्देश्य ग्रादि नाठक 
सम्बन्धी स्ट्डिली मुस्य बातें हैं सभी में समालोचऊ की दृष्टि सबसे पहले 
स्वासाविकृता पर जाती है। “श्रमसुक प्रवस्था अथवा अज्ुकू परिस्थिति 
में अमुक पात्र के दिए ऐसा करना या कहना स्वाभाविक होया कि 
नहीं १”? दस यही प्रश्न सबले पहले दुर्शकों ओर समसालोचकों के सन से 
धरने आप ही उठता है, धछ्कि यह कहिए कि उसी कस्तोटी से नाइर्को के 
खरे या खोटेपून की जोंच होती है । पर संस्कत नाटकरारों के समय यद्द 
बात नहीं थो । उस समय कसोटी यही थी कि किसी रचना से रस का 
उम्ेक होता है कि नहीं। इसीलिए जहाँ किसी सघुर छुन्द सें किसी 
नायिका के सुकुमार भ्रगों की छुचि उतारी गई ओर जहाँ उसके सुख से 
भ्रद्वार दिषयक कोई पद्य कह्ठलाया गया तहों रस का उद्धंक हुआ | यहो 
काफी था उस समय के लिए, पर अरब वह समय नहीं रहा शगर ऐसे 
समय यदि कोई भाषा का नाव्यकार उन नाढकों के ठंस पर लिखन की 
पेष्टा करे तो फिर उसे झ्ाजकल्व के जमाने में भी कमी सफलता को 
प्राशा न करनी चादिएु। पर ऐसी भूल हिन्दी के अधिकांश पहले के 
नाव्यकार कर गए हैं, पर अब भी कोई कोई ऐसी भूल कर बैठते हैं । 
भव झादुशंवादी लेखकों के लिये दुनिया से ठिकाना नहीं रहा । और यद्द 
शायद इसक्षिये कि इस समय सखार आदश को भुलकर मनोमसुख--- 
स्वेच्चाचारी हो गया है । क्या उपन्यास, क्ष्या नाटक दोनों ही में अच्छे 
वही समझे जाते हैं जिनमे यथार्थवाद्विता शआ्आद्योपान्त ही । दुनिया इस 
समय बहुत यथाधंप्रिय हो रही है । वह साहित्य में भी ऐसे ही पात्नों ल 
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साक्षावकार करने के लिए तैयार है, जिससे चह पृर्ण॑रूप से सहानुभूति काने 
के लिए प्रस्तुत हो, श्र जिनकी हरकतें ऐसी हों जैसी आजकल के श्रधि- 
तर नर-नारियों की होती हैं | राम ओर सीता को हम हिन्दू के नाते पूज्य 
इष्टि से अ्रवश्य देखते हैं, पर उनके श्रत्लोकिक श्रथवा देवोपस व्यवहार से 
इसको क्रियास्मक सद्दानुभूति नहीं होती। वह जो कुछ करते हैं ठीक ही 
करते हैं, उनसे भ्रु्न हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की दुर्बलता उनमें 
नहीं है; वह लाधारण मनुष्यों की भाँति द, विषाद, काम, क्रोध भादि 
के शिकार भी नहीं बनते, वह सब कुछ कर सकते हैं, वह ईश्वर हैं; पर 
इस समय नाटक के पात्र की हैसियत से हमें उनके ऐसे पात्रों से कोई 
सहानुसूति नहीं उत्पन्न होती | क्योंकि ह_म जब अपने को उनको जैप्ती 
परिस्थितियों में पहुँचाना चाहते हैं तो अपने व्यचष्ठारों से एकदम भिन्न 
देखते हैं । इस समय नाढकों में ऐसे पान्नों की जरूरत है जिनके व्यवहार 
ढीक हमारे जैसे जनसाधारण के-से हों, पर परिस्थितियों के धजुसार इमें 
पढ़ते या देखते समय ऐसा न मालूम होना चाहिये कि ये पात्र किसी 
दूसरी ही दुनिया के जीव हैं । दूसरी न्नूदि जो संस्कृत नाटकों के ढक पर 
लिखे हुए नाटकों मे पाई जातो है वह यह दो कि उनमें नाट्य (ऐक्शन?) 
का विकास बहुत शिथित्न होता है । प्लाट में बहुत सी बातें ऐसी भर 
दी जाती हैं जो वस्तुविन्यास में कुछ भी सहायता नहीं पहुँचातीं । इनसे 
नाटक की गति बहुत मन्द हो जाती है और श्राधुनिक दुशक का जी ऊब 
जाता है । आजकल्व के पाश्चात्य नाटकों और छाया-नाटकों (फिल्म्स) 
में उत्तम वही सममे जाते हैं जिनकी गति बहुत वेगपू्ण हो। एक बात 
और दे, जिसका आधुनिक नाव्यकार बड़ा ध्यान रखता है | वह यह है कि 
अन्तिम इश्य तक दुश क या पाठक के सन को उत्करणठा में रक्खा जाय 
और किसी भी प्रकार से उसे पहले ही श्रन्तिम फल की सूचना या आभाल 
न मिलने पावे | इसका कारण यह है कवि फत्न कि सूचना पहले ही मिल 
जाने पर आधो रोचकता या उत्सुकवा उसी समय छुप्त हो जाती है । 
स स्कृत शास्त्र के नियमानुसार नाठक में पाँच अ्र्थ॑-प्रदुतियों ('स्टेजेज झाफ 
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, इवेज्ाएसेन्ट) होती हैं; उनमें पदलो का नाम बीज! (जर्स”) ढोता है । 
। इसके वद्देश्य चर्धाव्‌ फज्ञागम की सूचना श्रन्योक्ति रूप से भ्ारमस्भ ही 
में दे दी जाती है । इसके उपरान्त इतना सभो को मालूम रहता है कि 
£। अस्त में नाटक सुखान्त (कामेडी) ही होगा। बीच में चाहे नायक- 
नायिका सथ प्रकार का वियोग सट् लें। हिन्दी मे भी स स्कृत नाठ्य- 
शासन के झनुसार किखनेवाले ऐसा ही करने के लिये अपने को बाध्य 
समझते हैं | इससे होता यह है कि दिलचस्पी एकदम जाती रहती है, 
कोई कोई स स्कृत के नाटककार फल की सूचना प्रकारान्तर से दे देने पर 
भी उत्सुकता बढ़ो चतुरता से ग्नाये रखते हैं, पर उनके अलुकरण मे 
हिंदी वाले ऐसा नहों कर सकते । भस्तु । 
हिन्दी नाटककारों की न्नूठियों की विशद विवेचना करने का यहों 
स्थान नहीं है, हमारा प्रसज्ञ यह था कि पहले-पहल बाबू श्रीनिवासदास 
ही स'स्कृत नाव्यशास्त्र के चंगुल से बाहर दोते हुए दिखाई दिए और 
उन्होंने ही अपने नाटक 'रिणधीर प्रेसमोहिनी' को सोलहों आना ट्रेजेडी 
'दुशलान्त) बनाया । इनकी पोलीः से पता चलता है कि इन्द्दंने 
पाश्चात्य नादकों का अध्ययन किया है; पर इनमे भो और बहुत से दोष 
आरा गए हैं। इनका नाटक आधे के करोय पढ़ते ही ऐसा मालूम होने 
लगता है, मानो लेखक इसे खामखाह ट्रेजेडी बनाने के लिए उत्सुक हे । 
वस्तु-विन्यास रोचक नहीं द्वै । चरित्र-चित्रण की ओर अवश्य ध्यान दिया 
है। पर कथोपकथन कहीं कहीं पर नितान्त अस्वाभाविक हो गया ह्दे। 
उनके पाश्न अपनी-अपनी जातीयता और सामाजिक स्थिति के अनुसार 
मिन्न-सिद्न प्रकार की 'बोकतियाँ? (डायलेक्ट्सः) बोलते हैं। यद्यपि कुछ 
झंशों तक यह प्रथा नाटक की स्वाभाविकता मे वृद्धि करती है; पर इसकी 
अति' हो गई है । इस नाटक से पुक पात्र मारवाड़ी निया है, उसको 
भाषा दस छोश प्रायः नहीं समझ पाते | सुन्शी सुखबास लाक उदूं क्ष्या 
दिलकुत्त फारसी बोलते हैं भर इधर चौबे जी ठेठ #जसापा में वार्तालाप 
करते हैं । इन सब बातों के होते हुए भो जाज्ा छ्लौनिवासदास का क्राय 
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हिन्दी के नादक-संसार सें इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने पहले- 
पहल “ट्रेजेडी? लिखने का रास्ता साफ़ किया श्रौर संस्कृत नाटक-शास्र के 
बन्धन से मुक्त होकर यथार्थ नाटक ('रियलिस्टिक ड्रामा?) लिखने की 
नींच डाली | 

इसके वाद नाटकों में अनुवादकों की भरमार शुरू हुईं । ज्षोगों में 
श्रसी सौल्षिक नाटक लिखने की प्रतिभा नहीं दिखाई देती थी; पर पारसी 
थियेट्रिकत्त कम्पनियों के प्रताप से तमाशा? देखने के शौकीनों की संख्या 
बढ़े जोरों से बढ़ती जा रही थी । इन नाटक कम्पनियों ने यद्यपि प्रायः सब 
खेल उर्दू में ही व्विखवाए पर इन्होंने इतना अवश्य किया कि सर्वसाधारण 
में नादक का चस्का पैदा कर दिया । हिन्दी लिखे हुए खेलों को ये कप- 
नियाँ इसलिए नहीं अपनाती थीं कि एक तो सचसाधारण को रुचि इवूं 
की ओर अधिक देख पढ़ती थी, संस्कृत मिश्रित हिन्दी से उदू' को ज्ञोग 
ज़्यादा भ्रच्छी तरह समझते थे और हन कम्पनियों के मात्षिक शोर श्रभि- 
नेताओं में सुसलमानों की संख्या श्रधिक थी और झब तक है । सुसल- 
मान तथा पारसी दोनों ही को इसलिए उदू" नाटक अधिक वांछुनीय होते 
हैं कि एक तो उद्दूं या फारसी को अपनी निज की भाषा समभते हैं ओर 
संस्कृत मिश्रित भाषा का उच्चारण ठीक तरह हो नहीं सकता । इन्हीं 
कारणों से कुछ दिनों तक “खूबसूरत बत्नाः, 'शीरीं फरदाद”, खूने नाइक 
फड़कते हुए नाटकों का खूथ बोलबात़ता रद्दा और श्रव भी इस कोडि के 
नाटकों का अन्त नहीं हुआ है । अलफ्र ड आदि प्रसिद्ध पारसी कंपरनियाँ 
आज भी बढ़ी धूम-धास से चल्र रही हैं और उसी प्रकार के नाटक खेल 
रही हैं | इनके नाटकों का साहित्यिक मूल्य बहुत कम द्वोता दे, नाथक- 
नायिकाश्रों के अमाज्ापों में अश्लीलता और भदूदे मज्ञाकों की भरमार 
रहती है | पात्रों के सुंदर से कभी कभी ऐसे अ्शिष्ट भौर श्रश्क्ञील शब्द 
या मुद्दाविरे कहल्ाए जाते हैं. जिसे कोई भी सम्य भह्ठ समाज में कहना 
त्ज्जा या अ्रपसानजनक सममेगा | यह पारसी कम्पनियों के बारे में 
खास शिकायत दे | दूसरी खटकनेवाली घात इनके यद्दों नाच और गाने 
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की भरमार है। कज्ा की दइष्दि से गाने को दूर रखना ही विद्वानों ने 
उचित सससा हे; पर यहाँ तो यह ह्वाल है कि कोई भी पान्न मरते दस 
तक गाना ग़राकर हो मरता है । रोने की बात सी गाकर सुनाता है; चाहे 
पात्र रो हो या पुरुष सभी गाना गाते हैं श्रोर ऐसे बे मोके गाते हैं कि 
कोई सो कला को समसनेवाला उस ससय सिर घुनने लगता है। मुझ्य 
बात यह है कि ये नाटक साहित्य, भाषा या जन-समाज की नेतिक, 
सानसिक श्थवा सासाजिक उन्नति के उद्देश्य से नहीं छिखे जाते । 
उनका उद्देश्य केचल द्वव्योपाजंन होता है। 'मनचल्ले? दर्शकों तथा 
शौकीन तमाशबीनों की दुर्बलता और काव्य-विषयक श्रनशिज्ञता से 
भ्नुचित ल्ञाभ उठाते हैं। उत्तरदायित्व समसने वाले नाटककार को सम- 
रूना चाहिये कि वह जन-ससाज की रुचि को परिमार्जित करे ओर उसे 
विशुद्ध-क्ला का प्रेमी तथा उपासक बनाने की धेष्टा करे; पर ऐसा तभी 
हो सकता है जब कि नाटक रचयिता स्वयं वैसा हो | पाश्चात्य नाटक 
संसार में भी कुछ ऐसे त्होग हैं जो केवल दूषित वातावरण में खेले जाने 
लायक ही ड्रासा लिखते हैं, पर वहाँ समाज के भिन्‍न भिन्न सप्ल॒दाय के 
लिये भिन्न-भिन्न कम्पनियों और लेखक हैं | वहाँ के एक बहुत बडे समुदाय 
का “नित्यनेम! है कि वे दिन भर कठिन कास काज ओर मजदूरी आदि 
करते हैं और रात से “बिला नागा! तसाशा देखते हैं | पर इनके साथ 
ही सदा उच्च कोटि के साहित्य तथा कला की दृष्टि से दोष-रह्ित नाटक 
भी निकलते रहते हैं। हमारी पारसी कम्पनियों के यहाँ पर तो वल 
तमाशा ही तमाशा है, साहित्य शौर कल्ना के प्रेमी को तो दूसरा घर 

देखना चाहिये | सीन-सीनरी और बाहरी तड़क-भड़क सें शायद ही कोई 

इन्हें पाता हो और तसाशे के प्रेमी को चाहिये ही क्‍या ! इनमें एक 

साहब आगा हअश्न काश्मीरी नाम के हैं, जिनके कुछ नाटक कल्ञा की इष्टि 

से उच्च कोडि के हैं; जैसे यहूदी की लद़की' श्लॉख की खता' आदि। 

एक विचिन्न बात यह है कि ञ्ञागा दृश्न हिन्दी में वहुत्त श्रच्चछी तरह 

लिखते हैं। यह इन्होंने 'झोंख की खता? लिखकर सिद्ध कर दिया। यह्द 


न धीज 
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नाटक सासुल्ी दोलचादक्न की सापा सें लिखा गया है और प्लाद सामा- 
ज्िक् है और मेरे दिचार में यह बहुत कुछ दोष-रहित है | इसमें नादक 
लिखने कि अतिना के दारे सें चह क्ि्ली को सन्देह नहीं हो सकता, पर 
हिन्दी में रखते समय इन को यह आशक्ा बनी रहती है कि इदके 
नाव को हिन्दी संसार अपनावेगा क्ि नहीं । हिन्दी साहित्यक् महारमिरों 
को चाहिए क्वि इनकी कृतियों को यथोचित आदर के साथ अहण करें | 
अस्त, हिन्दी साहित्य के छिए नाटक लिखने का जो साथ मारतेन्दु जी 
ने दिखाया था उसका अजुसरण उनके परवर्ती लेखकों ने नहीं किया | 
उनके समय के लेखऋ-मंदल ने साहतेन्दु जीके ही दह के कुछ नाटक 
लिखे | उनमें धुरूष य हैं-- 
सारत-सौनाग्य 


के 


चारांगना-रहस्य उपा० पं० बद्रीनारायण उौघरी 


प्रयाग रामागमन 
चृद्धि-चिक्ाप्‌ 
ऋक्षिकोतुक-रूपक 
ऋत्धि-प्रभाव 
इठी-ह्सोर 
यो-सद्ट्द 
शझुन्दला 

जलवारा चहुवारी 
क्लेटो रृतांत याबू घोताराम 
ह्नक्षिता नाटिका 
सरहद्य नाटक 
सारत-सौसास्य 
गो-सझृद नाटक 


काजल +++++--2 


पं० अतापवारायय सिन्ष 


है ५००४००७-००-अन्‍न्‍न्‍क 4 ५ पियजर ली. 


। 
#पं० अजब्बिकादत स्थास 
। 
है| 
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इन क्षेसकों के साथ ही यावू क्ोनिवास तथा राधाकृष्णदास का 


. नाम झाता है। इनके नाटकों की चर्चा ऊपर हो छुकी हे । बस, इन 


केखकों के याद नाटक-लेखन के कार्य सें वद्दी शिथिज्षता आ गई, था 
यो कद्दिए कि ऊपर कुछ समय के लिये नाटक का लिखना बन्द हो गया । 
स्मरण रखना चाहिए कि ऊपर के सब नाटक १६ वीं शताब्दी के भ्रंतिस 
हिस्से ( सन्‌ १८९४--१६०० ) ६० के भीतर ही किखे हुए हैं | उप- 
न्यास में तो जो लोगों ने एक दुफे दथ लगाया तो आज तक काम 
ढीला नहीं हुआ और दिन पर दिन उपन्यास लिखनेवाले निकले आ 
रहे हैं। पर यही बात, बढ़े दुःख के साथ कहना पडता है, नादकों के 
सम्बन्ध में न हुईं । इसका यथार्थ कारण तो परमारमा जाने, पर प्रगद 
रूप से सुख्य कारण ही मालूम दोते हैं । हिन्दी नाटकों के लिए रज्नमच्च 
का नितान्त प्माव था ओर अब सी है । व्यापारी कम्पनियों हिन्दी 
नाटकों को पास नहीं फटकने देती थीं। इसकी वजह से हिन्दी नाटक जो 
लिखे जाते ये उनका कहीं अभिनय नहीं होता था, और नाटकीय साहित्य 
की सफक्नता तथा उन्नति, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व, अभिनय पर 
ही नि्ेर करता है । नाटक खेलने के लिए बिखे जाते हैं न कि केचल 
पढने के ज्षिए | दो-एक सण्डक्तियों ने हिन्दी के नाटकों को खेलने का 
प्रयत्न किया भो, पर उनको देखने के लिए दुश क ही नहीं मित्नते थे । 
इसका कारण यह था कि हिन्दी के नाटक विशेषतः संस्कृत के ढन्ज के 
लिखे जाते थे भौर कुछ इरिश्चन्द्र के उल् पर; पर इस प्रकार के नाढकों 
में विनोद की सामग्री बहुत कम थी और उनके लेखक प्रायः स्टेज की 
कठिनाइयों का और नियर्मो का बहुत कमर ध्यात रखते थे; पर हमारे 
हिन्दी नाटककार इन नियमों को जानते तो थे ही नहीं, ध्यान में कहां से 
रक्खें | हमारे यहाँ के लेखकों ने एक घड़ी भारी भुल यह करनी थुरू की 
कि वे सब तरफ टोंग अड़ाने क्गे | कभो किसी पश्न का सम्पादुन करते 
तो कभी उपन्यास लिखने लगते, कभी कविता में अपनी प्रतिना-शक्ति 
की परीक्षा करते तो कभी-कभी एकाघ नाटक भो किख डालते थे । “इम 


ला 
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यह भी लिख सकते हैं, ओर वह भी, और यह सौ,” बस यह एक बढ़ी 
भारी वात समझी जाने रूगी | पं० प्रतापनारायण सिश्र जी हो को 
लीजिए, चद्द पत्र ( ब्राह्मण? ) का सम्पादन तो करते ही थे, डामा भी 
लिखने लगे | पं० घदरीनारायण ने भी कोई बात नहीं छोड़ी । 

क्या लेख, क्‍या कविता, क्या नाटक, क्या उपन्यास सभी में लोग 
हाथ लगा देते थे । इससे होता यह था कि कोई लेखक किप्ती एक 
विषय में सिद्धुहस्त नहीं होने पाता था | बढ़े-बडे पाश्चात्य विद्वानों में 
क्या खास बात है, थे जिस विषय को लेते हैं, उस्री के पीछे पढ़ जाते 
हैं, ओर सारा जीवन उसी एक धिषय के पारंगत होने में लगा देते हैं | 
चहाँ के बढ़े-बढ़े नाटकक्वारों को ज्लीजिए। थ॑ नाटक को छोड़कर तथा 
उससे स्वाभाविक सम्बन्ध रखनेवाले विषयों को छोड़कर और प्रकार के 
कार्सो मे भुलकर भी हाथ नहीं डालते | अपने जीवन का वहुत-सा समय 
संसार के उत्तमोत्तम बाठकों के अध्ययन तथा विशिन्न देशों की गाव्य- 
शाल्ाओं की अ्रवस्था, उनके नियम ओर संचाद्षन-प्रणाली तथा संसार 
के बढ़े-बड़े असिनेताओं के रंग ढंग तथा उनकी कठिनाइयों का वह 
विशद्‌ अध्ययन करते हैं ओर अच्छे नाटकों के अभिनय को श्रच्छी तरह 
देखते हैं| यदि ऐेतिहालिक नाटक लिखना हुआ तो उस समय के इति- 
छहास, रहन-सहंन, वोल-चाल, 'तजे माशरत्', वेश-भुपा इत्यादि नाटक 
ले सम्बन्ध रखनेचाले सुख्य विषयों से अच्छी तरह अवगत होने में वर्षो 
बिता देते हैं। कारण यह है कि वहाँ यदि किसी श्रच्छे नाटककार की 
कृति में इन विषयों की कोई अ्रसंगत बात निकलती है तो वहाँ प्रेस में 
और पत्रों में बढ़ी समालोचना होतीहे ओर अभिनय के समय भी दर्शक 
गया हहला मचाकर नाटककार की दिललगी डड़ात हैं | इन कारणों से 
चहाँ के नाटककार अपने उत्तरदायित्व को बहुत श्रच्छी तरह समझते हे 
वे अपने नाटकों सें प्रत्येक सीन का, प्रत्येक पान्न की वेषमुपा, चाल्-ढाल 
सूरत-शक्ल तथा बोल-चाज् के ढंग का पुरा व्योरा हर-एक थक से पहले 
तथा जहाँ ज़रूरत द्वोती दे दे देते हैं, और इसे नावककार की इंसियत से 


परिडत गणेश द्विवेदी ] १३६ 


भ्पना श्रधिकार सससते हैं कि उन्हीं दिए हुप्‌ प्यादेशों के अनुसार उनका 
गाठक खेला जाय | नाटकों के ढाइरेक्टर और मैनेजर भी प्रपने को उन 
पादेशों के झ्नुसार काम करने के लिया बाध्य समसते हैँ । इन्हीं बार्तों 
से हमारे यहाँ के नाटककार आज भो झपने उत्तरदायित्व का अनुभव 
नहीं करते हैं, जो मन से भराया, लिख सारा। किसी का प्रयास भाषा 
को उच्च बनाने से हो समाप्त दो जाता है तो कोई रह और भाव की 
उत्पत्ति प्र अधिक ध्यान देता है। एक नाटककार को जिन सब बातों 
का जानना अनिवार्य दे उनसे शायद्‌ कोई भी नही अवगत होते श्रोर न 
होने की चेष्ठा ही करते हैं। अब आधुनिक समय में हिन्दी के छेष्ड 
नाटककार श्लीयुत जयशंकर प्रसाद! जी कहे जाते हैं। आप नाटक तो 
छिखते ही हैं, पर पाप केवल नाटक ही नहीं, लाहित्य के सभी अंगों पर 
समान रूप से प्राक्रमण करते हैं। आप “गरुप! ६ शार्ट स्टोरीज्ञो ) भी 
लिखते हैं और कविता भी काफी करते हैं। ताप्पर्य यह कि सभी तरफ 
टॉग पडा रहे हैं। किसी एक विषय के पीछे हाथ धोकर नहीं पढ़े ह्ं। 
इन्हीं कारणों से हिन्दी नायक की अभी तक उद्धति नहीं हो पाई है । 
पर श्राज़ भी हिन्दी साहित्य के ( कर्णंघार ) लेखक यदि सथ बातें जान 
वुस्कर ऐसा न करे तो इंसे हिन्दी साहित्य का भी घोर दुर्भाग्य सभ- 
फता चाहिये । 

होनद्वार लेखक एक दफे समझ लेता है कि उसको प्रतिभा किस 
और झधिक वेग से छुकवी है । बस फिर वह लब तरह से झुंद मोडकर 
उसी दरफ दुत्तचित्त दो जाता है, और इुछ कर दिखाता है । साहित्य के 
विन्िन्न अंगों की सेवा करते हुए सारा जन्म यही निर्धारित दरने में न 
पिता देना चाहिए कि हसारी प्रतिमा किघर है । 

इसारे कथन का सारांश यही है कि इन ऊपर लिखे हुए कारणों ही 
से मारतेन्दु के अस्त होने के कुछ दी दिन दाद हिन्दी नादक दवा प्रवाह 
एुक प्रकार से बन्द हो गया, और इस समय नाठक के द्वितीय उत्थान 
के ससय नये होनट्टार लेखक फिर कुछ उसी तरह की सूत्र कर रहे हें । 
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वर्ततान समय और भारतेन्दु-काल के बीच के समय में भ्रच्छे 
नाटकों के अनुवाद बहुत से हुए | इन अजुवादकों में सबसे पहले काशी 
के 'भारत-जोवन' के अध्यक्ष बावू रामकृष्ण वर्मा का नाम आता है | 
इनके अधिकतर अनुवाद चेंगला के नाढकों के हैं, जैसे 'वीर नारी?, कृष्ण 
कुमारी, 'पह्मावती”, इत्यादि । उनके अनुवाद साधारणतया भच्छे होने 
पर भी उनसें मौलिक नाटक की यथार्थ सुन्दरता का समावेश न 
हो सका | 

उसके वाद गहमर-निवासी अ्रसिद्ध श्रौपल्यासिक बाबू गोपाज्नराम ने 
बच्नुवाहन?, 'दिश-यश?, “विद्या-वियोद! और ढा० रवीन्द्वनाथ टैगोर के 
“चित्नांगढदा! नाटक का अनुवाद किया | इनके कुछ ही पहले पुरोहित 
ग्रोपीनाथ, एस० ए० ने शेक््सपीयर के दो नाटकॉ--'रोमियो झुलिग्ट! 
ओर 'ऐज यू लाइक इृट'--के अनुवाद निकाले थे । 

इसके बाद स्व० बाबू दविजेन्द्रलाल राय के श्रनूवादों की धूम मची । 
ये मद्गाशय बेंगला के शेश्सपीयर समझे जाते थे । इनके बहुत से वाटक 
जेसे 'शाहइजहों? स्रजहों?, “चन्द्रगुप्त), दर्मादास!, मेवाइ-पतन! आदि 
बढ़े ही सर्वश्रिय हुए और हिन्दी में इस समय आयः उनके अच्छे बुरे 
सभी नाटकों का अलुवाद हो गया दे | इनके अलुवादकों में सबसे प्रसिद्ध 
प*० रूपनारायण पाणडेय हैं | इनकी भाषा विशेपतः संस्क्ृतपूर्ण होती 
है, पर साधारण तोर से इनके श्रजुवाद औरों से अच्छे ही होते हैं | डी० 
पुत्न० राय के गानों के अ्रजुवाद इनके उतने श्रच्छे नहीं होते । राय वाबु 
के नाटक इधर इतने ल्लोकप्रिय हुए कि जहाँ-कहीं किसी को कोई नादके 
खेलना हुआ तो पहले इन्द्मीं के नाटकों को देखता था । विशेषतः विधा- 
थिंयों में इनके नाटकों का बढ़ा आदर हे | इसका प्रधान कारण यह हैँ 
कि इनके नाटक बढ़े सुरुचिपूर्ण होते हैं । श्ौर बढ़े उच्च शआदु्शों का 
खासने रक़कर लिखे गए हैं ! इनका वस्तुविन्यास इतना सनोरम ओर 
सरल होता हे कि उनको स्टेज! करने में बहुत दिक्कत नहीं उठानी 
पढ़ती । इनके नाटक ऐतिद्वासिक द्वी हैं, अधिकतर, ओर उनमें पत्येक 
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में आये जाति का गोरव बढ़ी ज्वलन्त सापा में तथा बढ़ी थुक्ति से 
चरणित है | मुख्य बात तो यह है कि इनका झादर्श पाश्चात्य है प्रौर 
पस्तुरचना सी चेसा ही च्रेज्ञानिक होती है। चरित्र-चित्रण पर बहुत 
शधिक ज़ोर दिया जाता है; सनोवेग ( “इमोशन” ) ही की प्रधानता 
सब यह रखी जाती है । प्लाट में कोई भी भाग यथासम्भव ऐसा 
नहीं रखा जाता जिसका सुख्य वस्तु से कोई भी सरबन्ध नद्ों और 
इनका बढ़ा से बढ़ा नाटक भी अधिकतर चार 'ड्राप? ही में समाप्त हो 
जाता है । राय सहाशय स्वयं गान-विद्या और नाव्यकत्ता के विशेषज्ञ 
थे, उनके नाटकों की उत्तमतता और सफलता का यह भी झुख्य कारण 
है। इनके नाटकों को देखते ही मालूम हो जाता है कि वे स्टेज को हर 
वक्त ध्यान से रखते होंगे, क्‍योंकि ऐसी ऊटपटांग बातें सायद ही कभी 
आतो हों जिनका स्टेज पर दिखाना असंभव हो। इनके पातन्नों की संख्या 
कसी भी अधिक नहीं होती थी | मुख्य पातन्न पाँच या छुः से अधिक व 
होते और तीन या चार पात्रियाँ। हाँ, इतनी कमी उनके नाटकों मे भी 
रद गई है कि वे भी र॑गमच के आदेश ( स्टेज डायरेक्शन्स” ) बहुत 
कम या कहीं-कहीं विल्नक्ुत नहीं देते । ज्यादातर उनके आदेश बस 
इतने हो में खतम हो जाते हैं, जेसे--“स्थान आगरे का किला; समय 
सध्या??; बस | लिखते तो हैं वह ऐतिहासिक नाटक, पर उनके पापों 
की वेशभूषा वखालंकार कैसा होने चाहिये, उनकी सूरत शकल से कैसे 
भाव व्यक्त होने चाहिये, तथा सीन-सीनरोी केसी होनी चाहिये, यद् सब 
कुछ नहीं लिखते । अंग्र जी के प्रसिद्ध वाटकक्ार बर्नाड शा के नाटकों 
में कभ्ी-कसी दो दो पेजों मे डसका वर्णन रहता है। साधारण से 
सीधारण बात, जैसे कमरे को सजावट केैप्ती है, उसमें किस झोर खिड़- 
कियों हैं, किधर आग की शँगीठी हे, किघर इ्ली है, हछिघर मेज है. 

चेव्नेवाज्ना क्या कर रहा है, उसका खुख किघर है, हत्यादि-हत्यादि 
सासूली बातों का वर्णन रहता है | पर यही वाते, सिन्हें इम मासूल्री 
समझते हैं, वाटक् को सफल बनाने में बढ़ा दगख्जल देती हैं | कथोपक्रपन 
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में कौन पात्र किस भाव को किप्त अन्द्राज़् से श्थवा किस प्रकार की 
भाव-भंगी तथा स्वर से कौन बात कहता है इसका भी संक्ति. उहलेख 
नाटककार को करते रहना चाहिये, जैसा कि पाश्वात्य नाटककार करते 
हैं। उससे अभिनेता को नाटककार के भमर्म को समझना संभव हो 
जाता है। 

कुछ लेखकों ने संस्कृत के नाटकों का हिन्दी में ्रनुदाद करना फिर 
छझुरू किया । इनमें राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० का नाम 
अधिक प्रसिद्ध हैं । उन्होंने संस्कृत के प्रायः सभी भच्छे भच्छे नाटकों के 
अनुवाद कर डाले | सन्‌ $झ८७ में उनका नागान॑द! का अ्रजुवाद 
निकला । इसके घाद उन्होंने क्रमशः “मस्छुकटिक!, 'महावीर-चरित', 
“उत्तररामचरित', 'मालतीमाधव?, और 'मालविकाप्मिमिन्नः का श्रदुवाद 
किया । इन नाटकों के अ्रतिरिक्त आपने कार्व्यों का भी श्रनवाद किया 
है | उतमे श्रापक्धा “हिन्दी सेघदत? बहत प्रसिद्ध हैं । आपके नाटकों की 
भाषा सरल ओर सुगम द्वोती है, पर अनुवाद उतना अच्छा नहीं; है। 
मूल के भाव पूर्णतया व्यक्त नहीं द्वोते । संस्कृत के अ्रतिरिक्त आपमें 
शेक्सपीयर के नाटकों के भी अनुवाद कर डाले हैं । हिन्दी में इतने नाटकों 
के अनुवाद शायद और किसी ने नहीं किए हैं। 

इनके उपरान्त पं० सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति के दो सर्वश्रेष्ठ 
नाटकों--उत्तररामचरित”ः तथा 'मालतीमाधव'--का बहुत श्रच्छा 
अनवाद किया हैं। श्लोकों का श्रनवादु श्रधिकतर आपने ब्ज-मभापा के 
सवेयों में किया है और उन्हें भावाभिव्यक्ति से षह्ुत कुछ सफलता 
प्राप्त हुईं । 

झब इस समय, वतमानकाल्ञ में, नाटकों की ओर फिर लोगों का 
ध्यान वेग से कुका हे और दो एक प्रसिद्ध संस्थाएँ इसके लिये बढ़ा 
उथोग कर रही हैं कि हिन्दीं से भी पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठ नाटककारों के 
नाटकों के टक्कर के लिखे जायें | इसके लिये सबसे श्रावश्यक कार दे 
जनसमुदाय की नाटकीय रुचि को परिसार्जित करना। इसके ब्िये ये 
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पंरधाएँ योग्य श्नुवादकों से विज्ञाचत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों का अनुवाद 
करा रही हैं | इससे यह होगा कि लोगों को कम से कम बहुत सुगडुर 
प्रथम श्रेणी के चाटकों का ढंग देखने में था जायगा ओर फिर ज्ञोग इस 
भकार के चाटकों के लिखने की भी चेष्टा करेंगे श्र इस तरद्द हिन्दी 
पाठक का आदुश भो बहुत कुछ ऊँचा हो सकेगा । मुख्य बात, जिसकी 
रप समय बढ़ी ज़रूरत है, यह है कि हिन्दी भाषा को इस योग्य 
बनाना कि छोटे-छोटे बाकयों में गृढ़ से गूढ़ विचारों का समावेश हो सक्े | 
नादक के लिये बालचाल की महावरेदार एक ऐसी शौक्नी की अआवश्यकता 
है जिसको व्यक्षक शक्ति घहुत श्रधिक हो, पर उससे सस्कृत के कठिन 
शब्दों श्रथवा कहीं के भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न रहे जो रोज की 
लचाल सें ८ आते हों । 'स्टाइलः बहुत सरल हो पर असर गह॒र् 
ऋनेवाली हो | श्रग्नजों की घुस्त, चलती हुईं जबान से न जाने क्ष्या 
नादू है कि जिस विचार को एक हिन्दी विद्दान्‌ को प्रगट वरने सें पत्नों 
रंगना पता है उसी को थे एक वाक्य में भर देते हैं। वह वात अभी 
हिन्दी भाषा में नहीं आईं है । यह तभी हो सकता है जब कि साहित्य 
में रोज को साधारण बोलचाल को सोलहों आना इस्तेमाल मे ले 
भाने और उसी से सब प्रकार के भावों को, चाहे वे कैसे भी गहन से 
पेइन विषय क्यों न हों, प्रकर करने की प्रथा चल पढ़ेगी। यह श्वश्य 
हे कि भारस्भ में बहुत से प्रयोग “असाद्वित्यिक' और 'श्रजीब? से छगेंगे, 
पे ही प्रयोग में आते-आते सेज जॉयगे और तब न खटकेंगे। कुछ 
रूढ़िवादी साहित्यिकों की यह 'खटकः हिन्दी भाषा के विकास में बढ़ी 
गधा दे रही है और इसी कारण से हमें ऐसे साहिश्यिक सहारथी बहुत 
खटक' रहे हैं। उनको राय में जब तक कोई बढ़िया सा आडम्बरयुक्त 
पेस्क्ृत शब्द न आया दो,तब तक सापा साहित्यिक हो ही नहीं रूकक्‍ती | 
हमारे बाबू जयशछ्ूर मसाद के दो तोन नाटक जिनमेजय का नाग- 
ज्', धजातशन्नः और 'स्कदयुप्त' आदि टहन्ढी के मौलिक नाठकोंसें 
पव॑श्रष्ठ माने या रहे हैं। ये सभी नाटक ऐतिहासिक हैं । प्रसाद पी क्षे 
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विषय में हम ऊपर थोढ़ा सा जिक्र कर चुके हैं और ऐतिहासिक नाटक- 
कार के लिये जिन दिपयों की योग्यता रखना अनिवार्य है तथा उसका 
उत्तरदायित्व साधारण सासाजिक श्थवा नेतिक नाटककार से कितना 
गंसीर है इसकी सी कुछ सूचना हस ऊपर दे चुके हैं । यहाँ एर हमें केवल 
यही कहना है कि प्रसाद जी के नाढकों में दो एक बात इमें बहुत खटकती 
हैं। एक तो पात्रों की संख्या इनमें इतनी अधिक हो गई है, और उनके 
आपस के संबंध ऐसे जटिल हैं कि उनको पढ़ते या देखते ससय स्मरण 
रखना या समर सकना असंभव दे | इससे नाठक का प्लाद बहुत महा 
हो जाता है और चरित्र-चित्रय, जो कि नादऋ-नाविज्न की जान है, 
किसी भरी पान्न पर ठीक नहीं हो पाता और न दशक के हृदय पर किसी 
चित्र को छाप पढ़ने पाती है । उसकी सारी चेतना-शक्ति इसी में भरी 
रह जातो है कि कौत पाह क्या है, असुक पात्र अमुक पात्र का भाई है 
कि चाचा है, बेटा है कि दाऊ | 
प्लाट में कही-कहीं ऐसे सी इश्य आ जाते हैं जिनका नाटक की मूल 
कथा से कोई रास क्‍या दूर का भी कोई संदंध नहीं मालूम होता। 
ओर कथावस्तु के विकास ओर न उसके विन्यास में ही कोई विशेष 
घट्टायता मिल्नती है | इनके सिवाय भाषा और साथ भी प्रायः साधारय 
कोटि के शिक्षित वर्ग के लिये दुरूह हांते हैं। रहस्यसय काब्य की 
पहेलियों के से वाक़्य और उनके गूढ़ भाव रंगसच के लिये एक प्रकार 
से व्यर्थ ही होदे हैं। वह तो कवियों के चवंण-योग्य सासग्रियाँ हैँ । 
यही कुछ थोड़ी सी बात हैं जिनके कारण प्रसाद! जी के नादक र्गस्च 
को इप्टि से असफक्त रहे | 
स्वर्गीय. प॑० बदरीवाथ के सी दा-एक मौलिक नाटक मुस्यतया 
धुर्गावती?, अच्छे लोकप्रिय हुए । इनके वादों सें उत्तवी साहित्यिकता 
न होते हुए भी वे रंगमंच पर अधिक सुविधाजनक सिद्ध हुए । 
प्रहसन के छिये हिन्दी सखार में श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव बहुत 
प्रसिद्ध है । यद्यपि इनके म्रहसन अधिकतर झुरुचिपूर्ण और सद्दो हैं भोर 
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इनका हास प्रायः बहुत निम्वस्तर का होता दे, तो सी किसी उच्चक्ोटि 
के प्रहसन के प्रभाव से आपसी अच्छी सुख्याति हुईं। इनकी रचनाएँ 
झधिकतर मोलिक न होकर प्रसिझु फ्रांसीसी प्रहसनकार सोलियर के 
झाधार पर छिखी गई ह । 

श्रीयुत राधेश्याम तथा 'बेतान' आदि कुछ नाटककारों ने व्यापारी 
कापतियों के खेलने योग्य बहुत से बाजारू नाटक लिखे, पर डनकी 
चर्चा यहाँ ध्यथं हे । + 

सबसे बढ़ी घाघा हिन्दी नाटक के उत्थान मे है एक राष्ट्रीय रंगसंच 
का पूर्ण अभाव । बेंगला, सराठी और गुजराती आदि के बाटकों की 
उन्नति का सुस्य कारण यही है कि उनके यहों अपने रगसच का अभाव 
नहीं है | न जाने यह कसी हिंदी संसार से कब दूर होगी। यहद्दों के 
यह कम लज्जा की बात नहीं है | 

अभी इधर थोड़े दिनो से श्रीयुत लचमीवारायण नाम के एक सज्यन 
नाथ्क-लेखन-कला से अच्छी योग्यता का परिचय दे रहे ह। आपका 
आधुनिक नाटक का आदर्श समयोचित ओर सब तरह से ठीक है ओर 
श्रापके प्रयत्न डचित दिशा मे हैं। श्रेष्ठ काट के पाश्चात्य के नाक का 
आदर्श अपने आपने सासने रक्खा है ओर सफलता भी शआपको सिल 
रही है। आपके 'राजमार्ग! औद 'सिदुर की डिबिया? का अच्छा स्वागत 
हुआ है । पर वही पुराना रोना, हिंदी का रंगसंग ये हाने के कारण 
झभाषका प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध दो रहा है । 

रंगमंच के अभाव ही को देखकर शायद कुछ सज्जन द्वाल ही मे 
एकांकी नाटक छिखने क्षगे है । प्रायः दस से अधिक अभी न छिखे गये 
होंगे । पर हमारा यह दृढ़ विश्वास हे कि इनमें एक को सी किली रंगमंच 
पर अभिनीत होने का सोमाग्य नहीं प्राप्त हुआ | कद चित्‌ इस व्यर्थ दा 
भयास समझकर एकाएक इसका दिखना भी दंढु हा। गया। 


पंडित हजारीग्रसाद द्विवेदी 
पंडितों को पंचायत 


यह संयोग की बात कही जाग्रगी कि इस बार के एकादशीवाले 
ऋणगढे की सभा में झुक्के सी उपस्थित रहना पड़ा | में बिल्कुल ही नहीं 
जानता था कि काशी के पश्चाह्न-निर्माताश्ं ने गाँव में रहनेवाले विश्वास 
परायण परिड्तों को आलोढ़ित कर दिया है । वेशाख शुक्ल पक्ष की 
एकादशी किसी ने धृहस्पत्िवार के ढिन बता दी है ओर किसी ने शुक्र 
ऋ दिन । अचानक जब एक दिव परणिडतों की पंचायत में झुझे छुला 
भेजा गया तो एकदम शख्रहीन योद्धा की भाँति सुमे संक्योच के सहित 
ही जाना पढ़ा । सभा में उपस्थित पंडितों में से अधिकांश झुभे जानते 
थे, किसी-किसी के मत से में घोर नास्तिक भी था, फिर भी न-जाने क्यो 
इन्दोंने सुझे छुलाने की बात का समर्थन किया। शायद इसलिये कि में 
कुछ ज्योतिष-शाख से परिच्चित समझा जाता था और श्राल्ोच्य विषय 
का कुछ सम्बन्ध उक्त शाख्र से भी था | जो हो, मैंने इसे पंडित-मण्डली 
की उदारता ही ससमी भ्ोर शुरू से आखीर तक अपना कोई स्वतंत्र 
मत व्यक्त न करने का संकरप-सा कर लिया । 

में जब सभास्थल पर पहुँचा तो दिचार आरम्भ हो चुका था। इसी- 
लिये यह जानने का सौका ही नहीं मिला कि सभा का कोई सभापति 
या सरपन्च हैं था नहों । शायद इसका निर्वाचन ही नहीं हुश्रा था। 
सुझे देखते ही एक पंडित जी ने उत्तेजित भाव से कट्दा कि 'दिखिए 
(विश्वपद्चांग? वालों ने क्या अनर्थ किया है । इन लोगों का गणित तीन 
लोक से न्यारा होता दे । भई, सब जगह जबरदस्ती चल सकती हैं 
लेकिन शासत्र पर जबरदस्ती नहीं चलेगी |?” मेंने मन ही मन इसका श्र 
समरू लिया । यह झुझे युद्ध-छेन्र में झा डटने की लखकार थी । मै हस- 
कर रह गया। 
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शाख पर जम्ररदस्ती | मेरी भावुकता को जबरदस्त धक्का क्षमा । 
मेरा विद्वोह्दी पाणिहत्य तिलसिल्ला कर रह गया । क्षण-भर मे मेरे सामने 
सम्पूर्ण ज्योतिषिफक इतिहारू का रूप खेल गया। एक युग था, जब 
हमारे देश से लगध रूनि का पत्वन्त सूचम गणित ग्रचलित था ! ल्ञेकिन 
परिदतों का दुज्न सन्तुष्: नहों हुआ, उसने किसी भी प्राचीन शास्त्र को 
प्रमाण न सानकर अपना अनुसंधान जारी रखा | गयना सूक्रम से 
सूच्मतर होती गई। अचानफ भारतवर्ष के उत्तरी-पश्चिसी किमारे पर 
यवत-वाहियी का भीपण रणख-तु्य सुनाई पदा। देश के विद्यापीड-- 
गान्धार से लेकर साकेत दक--एकाधिक बार विध्वस्त हुए। भारतवर्ष 
कत्तो जीतता रहा, कभ्नी हारता रहा । कभी सारा भारतीय साम्राज्य 
समृद्ध-शाली नगरों स सर गया, कभो श्मशाव-परिणत जनपढों के हाहा- 
कार से सनमना उठा । पर अनुसन्धान जारी रहा । भारतीय और औक 
पंढितों के छाब का सघर्प भो चद्ता रहा । हठाव्‌ इंसा की चौथी 
शताब्दी गे भारतीय ज्योदिष के आकाश सें कई ज्वल्न्त ज्योतिषक प्णड 
एक ही साव चमक उठे | भारतीय गयना बहुत परिमाण में यावनी 
विद्या से समृद्ध हुई। यावनी विद्या इतदप' होकर भारतोय गौरव को 
चरण करने दागी । उस दिन मिःसंकोच भारतीय परिडरतों ने घोषणा 
कौ--यचन स्लेच्छु हैं सदी, प्र इस ( ज्यातिप ) शास्त्र के अच्छे 
जानकार हैं | वे भी ऋषिवत्‌ एज्य हैं, त्राह्मण ज्योतिष की तो बात ही क्या 
है!!! ( गर्गंसाहिता ) 

मैने करपना के नेतन्नों से देखा सहागणक थआाचाय वराहमिहिर न्याया- 
सन पर बैठकर तत्काल प्रचलित पोच सिद्धान्तों के स्तों का विचार कर 
रहे हैं। इनमें दो विशुद्ध भारतीय मत के आचीनतर सिद्धान्त हैं, दो में 
यावनी विद्या का झसर है, पोंचवों ( सूर्य-खिद्धान्त ) स्वतंत्र भारतीय 
चिन्ता का फत्त हे | दराह-मिहिर ने पहले दोनों यादनी अ्रनावापन्न सिद्धा- 
न्तों को परीक्षा की | पौलिश का पिद्धान्त अच्छा मालूम हुआ, रोमक नी 
डसके निकट ही रहा धाचाये ने छोटी-तोटी चूलों क्ा याल न ऋरते 


छल 


फ। 
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हुए. साफ कह दिया--अच्छे हैं। फिर सूर्य॑सिद्धान्त' की जाँच हुई। 
आचार्य का चेहरा खिल उठा | यह और भी अच्छा था। ओर भन्त में 
प्रह्म और शाकल्य के सिद्धान्तों की बारी आई | श्राचाय के माथे पर 
लरा-सा सिकुड़त का साथ दिखाई दिया, उन्होंने दोनों को एक तरफ 
ठेलते हुए कहा--उहुँ ! ये दृर-विश्वष्ट हैं । 
पौलिशकृतः स्फुटोओसौ तसयासन्नस्तु रोमकः प्रोक्तः 
स्प्छतरः लाविन्नः परिशेषों दूर-विश्रण्ी | (पंचसिद्धान्तिका) 

उस दिन किसी की हिस्मत नहीं थी कि आचार्य को शाखर पर जब- 
ढंस्ती करनेदाला कहे | क्योंकि वह स्वतंत्र चिन्ता का युग था, भारतीय 
समाज इतना रूढ़िप्रिय और परापेक्षी नहीं था। वह ले भी सकता था 
और हे भी सकता था | मैंने देखा अह्मगुप्त के शिष्य भास्कराचार्य निर्मीक 
भाद से कह रहे हैं--“एस गणितस्कथ में घुक्ति ही एकमात्र प्रसाण है, 
कोई भी आगम प्रमाण नहीं |? यह बात सोलह आने सह्दी थी झौर 
भारतीय परिउत्त-सडली को सदह्दी बात स्वीकार करने का साहस था। 
पर श्राज दया हालव हे | 

सें जिल समय उह॒ चिन्ता कर रहा था उसी समय पढित लोग 
(तिर्णयसिन्धु' और “धमस्िन्धुः के पन्ने उलट रहे थे। नाना प्रसिद्ध और 
क्प्रसिद्ध ऋषियों, पुराणों और सहिताओं के वचन पढ़े जा रहे थे श्रौर 
उनकी सगतियाँ लगाई जा रही थीं। में उद्विस्त-्सा होकर सोच रह्दा था 
कि ये मिबन्ध-अन्ध क्यों बानाये गए ! मुझे ऐसा लगा कि प्रिचस मे 
एक आत्म विश्वासी धर्म का जन्म छुआ दे जो किली से समसोता करना 
नहीं जानता, किसी को मित्र नहीं सानता। उसके दाहिने हाथ से कठोर 
कृपाण के आक्रमण से बढी-बढ़ी सम्यताओं के लौहद-प्राचीर चूरमूर हां 
जाते हैं, और घोॉये हाथ के अमृत आश्वासन से पराजित जन-समृह पई 
नये जीवन और नये वैसव के साथ जी उठता है। जो एक वार उसके 
अधीन हो जाता है. वही उसके रंग में आपाद मस्तक रेंय जाता दे । 
वष्ठ इसलाम हैं । 
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इसलाम विजय-स्फीत-वक्ष होकर भारतीय संस्कृति को चुनोती देता 
है, उसके बाबंबार 'पाक्रमण से उत्तरी भारत संचत्रस्त दो उठता है भोर 
कुछ काल के किये समूचा हिन्दुस्तान भ्राहि-ताहि की समेभेदी 'रावाज 
से गूंज उठता हे । धीरे-धीरे उत्तर के विद्यापी दक्षिण ओर पूर्व को 
ओर खिसकते जाते हैं। महाराष्ट्र नवीन आक्रमण से मोर्चा लेने के 
लिये कव्विझ होता है ओर भारतीय विश्वास के अनुसार सबसे पहले 
अपने धर्म की रक्षा को तैयार होता है। भारतीय परिडरतों ने कभी 
इसनी मुस्तेदी के साथ स्वृपीभुत शास्त्र-संग्रह को छानबीन नहीं की थी, 
शायदु भारतीय संस्कृति को कभी ऐसी विकट लल्षकार के खुनने की 
संभावना नहीं हुई थी । क्षणभर के लिये ऐसा जान पढ़ा झि भारतीय 
सनीपा ने स्वतंन्न चिन्ता को एकदुस त्याग दिया है, केवल टीका, केवल 
निषन्ध, केवल संग्रह-प्रन्थ ! शास्त्र के किसी अंग पर स्वतंत्र अन्थ नहीं 
लिखे जा रद्दे ह। सर्वत्र टीका पर टीका, तिलक पर तिलक, तस्यापि 
तिलक--एक कभी समाप्त न होनेवाल्ली ठीकाओं की परस्परा | 

देखते-देखते टीका-युग का प्रभाव देश के इस छोर से उस छोर तक 
च्याप्त हो जाता है। महारष्ट्र, काशी, मिथिला और नवद्वीप टीकाशओं 
ओर निबन्धों के केन्द्र हो उठते है। शास्त्र का कोई वचन छोड़ा नहीं 
जाता है, किसी भी ऋषि की उपेक्षा नहीं की जा रही है, पर भयकर 
सतकंता के साथ प्रचक्षित ज्ञोकनियर्मों का ही समथन किया जाता हें । 
इस नियम के विरोछ में जो ऋषि-वचन उपलब्ध होते हैं उन्हें 'नजु' के 
साथ पृ पक्ष में कर दिया जाता दे ओर उत्तर पक्ष सदा स्थावीय आचारों 
का समर्थन करता है । पडितों की साथा से इसी को सयति लगाना 
कहा जाता है | सगति लगाने का यह रूप मुस्दे हतदुर्प भारतीय धर्म 
की सबसे बढ़ी कमजोरी जान पढ़ी | में ठीक समर नहीं खक्का कि 
शास्त्रीय चचनों के दृव विशाल पर्वर्तों को खोदकर ये चुद्दियों द्यों 


निकली जा रही हैं । 
यह जो एकादशी रत का निर्णय मेरे सामने दो रहा है, जिसमें 


का के 
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वीसियों आचायों' के सेकदों श्लोक उद्ध द किये जा रहे हैं, अपने आप 
में ऐसा क्या मद्दत्व रसता हे जिसके लिये एक दिन सेकड़ों पंडितों ने 
परिश्रभ-पू्रेक सेकड़ों निबन्ध रचे थे ओर आज भ्रासेतु हिमाचल समस्त 
भारतवष के पंडित उनकी सहायता से घत का निर्णय कर रद्दे हैं ! क्या 
श्षद्धापुदंक किसी एक दिन उपवास कर लेना पर्याप्त नहीं था! यदि 
एकादशी किसी दिन <€ दण्ड से ऊपर हो राई, या किसी दिन उदय 
काल में न आ सकी, था किसी दिन दो वार उदयकाल में भरा गईं, 
तो कया वन या बियद़ सया ! किसी भी एक दिन प्रत्त कर लेना कया 
पर्याप्त नहीं है ? मुझे ननुः, तिथाचः और “उक्तंच! की घुआँधार वर्षा 
से मध्ययुग का आकाश इतना शआविज्ञ जान पढ़ा कि बीसवीं शताव्दी 
का क्लानज्ञोक अनेक चेष्टाओं के धाद भी निबन्धकारों की असली समस्या 
उक वहीं पहुँच सका । सेंने फिर एक बार सोचा, शास्त्रीय बचनों के इन 
विशाल पवतों को लोदकर यह चुहिया क्‍यों निकली जा रही है । 
लेकिन आज चाहे कुछ भी दर्यो न जान पढ़े, टीका-युग का आरभ 
नितान्त अर्थद्वीन नही था। झुझे साफ दिखाई दिया, भारतदर्प की 
पदध्वस्त सस्क्षति हेमाद्वि के सासने खढ़ी है, चेहरा उसका उदास पढ़ 
गया है, अश्न-अंध-नयन कोटरशायी-से दिख रहे हैं, वदन-कमल झुरमा 
गया हे । हेसाद्नि का सुखमण्डल गंभीर हे, आदेश किश्चित्‌ कुश्चित हो गए 
है, विशाल लल्लाट पर चिन्ता की रेखाएँ उभढ़ आई हैं, अ्रधरोष्ठ 
दाँतो के नीचे आ गया हे--वे किसी सुदूर की वस्तु पर इष्टि लगाये 
हैं। यह इक्टि कमी अरध॑-हीन नहीं द्वो सकती, वह किसी निश्चित 
सत्य पर निधुया भाव से आबद दे । शायद वह भारतवर्ष के विच्धिन्न 
रस्म और रवाजों की वात होगी, शायद वह्द स्वृभूत शार्खों के मत-मेद 
की चिन्ता होंगी, शायद वह् सम्पूण अआय-सभ्यता का एक कंदार नियस- 
सूत्र में बॉधने की चेप्टा होगी, शायद वह नवागत ग्रतिद्वन्दी धर्म क्री 
अचिन्तनीय एकता के जवाब की बात होगी--प्र वह थी बहुत दूर 
की बात । सुझे इसमें कोई सन्देह नहीं रह्ाा। जिस पसिडित के लिये 
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सम शाख इस्तामलकदत थे, जिसकी पऑर्जों के खासने भारतीय 
संस्कृति नित्य कुचली जा रही थी,उस महामानव का कोई प्रयत्न 
निर्थंक नहीं हो सकता । 

अगर सारा सारतवर्ष एक ही दिन उपवास करे, एक ही दिन पारण 
करे, एक ही सुहृत्त' में उठे- बैठे, तो निश्चय ही चह एकसूत्र में ग्रथित हो 
जाय | हेमाद्ि श्लौर उनके अलुयायियों का यही स्वप्न था, वढ् सफल 
हुआ। जञ्ञाज की यह पद्चायत उसी सफलता का सबूत है । इस समय 
यह विचार नहीं हो रहा है कि विश्वपञ्चाज्ञ का सत मान्य है या और 
किसी का, बाल्कि इस दाठ का निर्णय होने जा रहा है कि चह कोन-सा 
एक--और केघल एक--दिन होना चाहिये जब सारे भारत के ग्रुहस्थ 
एक ही चिन्ता के साथ उपोषित होंगे। आज की सभा का यही 
महत्त्व है । 

हेमाह्नि का स्वप्न सफल हुआ ; पर उच्श्य नहों सिद्ध हो सका | 
भारतवर्ष एक ही तिथि को त्रत और उपवास हरने लगा, एक दी मुहूर्त मे 
उठने-बैठने के लिगे बद्धपरिकर हुआ; पर एक नहीं हो सका। उसकी 
कमजोरी केवल रघ्मों ओर रवाजों तक ही सीमित नहीं थी, यद्द तो 
उसकी बाहरी कमजोरी थी । जातियों और डपजातियों से उसका भीतरी 
शअ्ंग जजर हो गया था; एजारों संभदायों में विभक्त होफर उसकी 
श्राध्यात्मिक साधना शतच्छिद्न कलश की सांति संग्रहहीन दी गई थी-- 
वह हतज्योति उद्का-पिण्ड की भाँति शल्य में छितराने की तैयारी कर 
रहा था। 

लेकिन द्ूूवते-डूबते भी संभल गया। तकदीर ने दन्‍त पर उसको खबर 
ली, ज्यों हो नाव डसगाड, स्यों ही किनारा दिस गया | और भी सुदूर 
दक्षिण से भक्ति की निविड़ घन-घटा दिखाई पढ़ी, देखते-देखवे चढ़ 
मेघखरणड सारे भारतीय आससान में फैल यया ओर आए सो दर्षो त| 
इसकी जो धघाराघार वर्षा हुई, उसमें मारतीय साधना का अनेक रा 
वह गया, उसके अनेक बीज अंकुरित हो डउठे। सारदवर्ष नये उत्साह 
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और नये दैसव से शक्तिशाली हो उठा । उसने उद्यात्त कंठ से इइता के 
साथ घोषित किया--प्रेसापुम्थों सहान--्रेम ही परम पुरुषार्थी है ! 
विधि श्रौर निषेध, शास्र और पुराण, वियम और आचार, कर्म भ्रोर 
साधना, इद खब के ऊपर है | यह अमोघ महिमाशादी भ्रम । प्रेमी जाति 
भौर वर्ण से ऊपर है, आश्रम और सम्प्रदाय से अतीत है | 

जिद दियों की बात हो रही है, उन दिनों भारतवर्ष का प्रत्येक कोना 
तलवार की मार से रूतमना रहा था, बढ़े-वढ़े मन्दिर तोड़े जा रहे थे, 
सूर्तियों विध्वस्त की जा रही थीं, राज्य उखाड़े जा रहे थे। विच्छिन् 
हिन्दू-शक्ति जीवन के दिन गिन रह्दी थी ओर साथ ही दो मिन्न दिशाओं 
से उसे संहत करने का प्रयत्न चत्न रहा था| विच्छेद ओर सघात के दो 
प्रस्पर- विरोधी प्रयर्नों से एुक अज्ञातपूर्व दशा की सृष्टि हुईं | हिन्दू 
सभ्यता नयी चेतना के साथ जाग 'ठठी | आज जो आलोचना चज्न रही 
है, वह उसी नयी चेतना का भाग्तावशेप हे । उसमे कोई स्फूर्ति नहीं 
रह गईं हे | नीएस और प्रत्तम्बमान तक॑-जाल से उकताकर मे उदिग्न हो 
रहा था | जी में आया, यहाँ से उठ चलूँ श्रोर इस विचार के श्रा्े 
ही मेरी कश्पना चहाँ से उठाकर सुझे अन्यन्न ले चली । 

मुझे ऐसा जान पढ़ा, में सारे जगव्‌ के छोटे-मोदे व्यापार को देख 
सकता हैँ | मेरी दृष्टि समृद्ध पार करके अदुभ्भुत कमंमय ल्लोक में पहुँची । 
यहाँ के मनुष्यों में किसो का फुरसत नहीं जान पढ़ी, सबको समय के 
लाले पछे थे | सारे द्वीप में एक भरी ऐसा गोंद नहीं मिला, जहाँ घन्टों 
तक एकादुशी चत के निर्णंय की पंचायत बैठ सके | सभी व्यस्त, सभी 
चंचल, सभी तत्पर ! मे आरुचय्य के साथ इनकी श्रपूर्व कर्म-शक्ति देखता 
रद गया । यहों से लाल, काली, नीजी आदि अनेक तरह की तरंग 
०ड़े वेग से चिकल रही थीं और सारे जयत के वायुमण्डल को मुह 
सर से तरगित कर देती थीं। भारतवर्ष के शान्त वादुमण्डल पर भी ये 
बार-बार आघात करती हुई नजर आई । वह भी कुछ विद्ुब्ध द्वो उठा | 
ये विचारों की लहर थीं । 


पंडित हजारीभ्रसाद द्विवेदी ] १४६ 


में सोचने लगा, यूरोप से आये हुए नये विचार किस भकार 
नित्यप्रति हमारे हमाज को अज्ञात भ्राव से एक विशेष दिशा की शोर 
खींचे लिये जा रहे हैं । पुस्तकों, समाचार-पतन्नों, चलचित्नों और रेडियो 
शादि के प्रचार से इसारे समाज के विचार में भयंकर क्रान्तिकारी 
परिवर्तन ऐ रहे हैं। भयक्र इसलिये कि अभी तक यह समाज इस 
क्रान्तिकारी विचार के सह्ाभार को सम्शाज़ने के योग्य नहीं हुआ 
है--उसके पैर लद्खड़ा रहे हैं। उसके कन्धे दुर्बल हैं, उसकी छाती 
घडक रही है । हम सन्त्रस्त की तरह इन विचारों को देखते हैं ; पर 
जब झज्ञात भाव से ये ही हमारे अन्दर घर कर जातेहें तो या तो 
हम जान ही नहीं सकते या यदि जान सकते हैं तो घबरा उठते हैं | 
भ्राज की सभा सी हसी घबराहट का एक रूप है । 

जिस दिन तक भारतीय ज्योतिष-शासत्र के साथ इस नथषीन विचार 
का संघर्ष नहीं चला था तब तक इश्य और अददय ओर गणना नामक 
दो अद्मत शब्दों का आविष्कार नहीं हुआ था। साधारण दिमाग को 
यह समर में नहीं आवेगा कि गणना-“ज्योतिष की प्रत्यक्ष गणना--- 
इश्य ओर अदृश्य एक ही साथ कैसे हो सकती हे । पयिडत लोग इस 
बात को इस प्रकार समझाते हें--पहली तरह की गणना वह जिसे 
हमारे प्राचोन शाचारयें ने बताई है। यह ऋषिप्रोक्त गणता है । इस 
पर से अगर अह-गणित करो तो कुछ स्थूल आता है, भर्थात्‌ इस स्थान 
पर से मद्द कुछ इधर-उघर हटा हुआ नजर आता है। पर आधुनिक 
वैज्ञानिक गणना से वह ठीक स्थान पर दिखता है। यह तो कह्दा नहीं 
जा सकता कि ऋषियों की गणना गकत है, असल चात यह हें कि चहद 
अदृश्य गणना है, व आसमान से भरष्टों को यथस्थान दिखाने की 
गणना नहीं हे ; घल्कि एकादशी आदि प्तों के निर्णय करने की गणना 
है | ये बत भी अदृश्य हैं, इनके फल सी अद्श्य हैं, फिर इनको गणना 
क्‍यों अध्शय न हो ? द्श्य-गाणना आधुनिक विज्ञान-सम्मत है। इसका 
काम भददण, युति, भ्रादि दृश्य पदाथों को दिखाना हैं। छुछ पणिदत 
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पहली गणना को ही मानकर पन्ना बनाते हैं, कुछ दूसरी के हिसाब 
से, कुछ दिनों को मिलाकर । इन दोनों को मिलाने से जिस दृश्याइस्य! 
नामक विसंकुल गणना का अवतार हुआ है उसमें कई पक्ष हैं, कई दल 
हैं । कोई स्वपन, ! कोई निरयण ? कोई रैवत, कोई चैत्र, अनेक मत 
खड़े हुए हैं। झगड़ा बहुत-सी छोटी-मोटी बातों तक पहुँचा हुआ है | 
उदाहरण के लिये मान लिया जाय कि किसी प्राचीन परिडत ने कहा 
कि क! से 'ख? स्थान का देशान्तर-काल एक घंटा है और आज के इस 
चेज्ञानिक युग में प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया है कि एक घंटा नहीं, पौन घंटा 
है | अब कोन-सा मत मान लिया ज्ञाय ! कोई एकादशी न्रत के किये 
प्राचीन आचाये की दात पर चिपटा हुआ है, दूसरा इतनी-सी बात में 
उदार होना पसन्द करता है। इन अनेक ऋगड़ों के कारण एकादशी अ्रत 
का मिर्णय करना बढ़ा सुश्किल् हो गया है । प्रत्येक पत्रा अलग श्रतग 
राय देता हे, प्रत्येक परणिडत ग्रबरग-भ्रलग मत का ससर्थन करता है । यह 
पश्चिमी विचारों के संघर्ष का परिसाय है | श्राज की इस छोदी-पी 
सभा का कोई भी परिडत यह वात ढीक-ठीक नहीं समझ रहा है । एक्का- 
दर्शी त्रत का यद्द रूगढ़ा सारडा ऐक्ट से कम्र खतरनाक नहीं हे, बाबू 
सगवानदासख के प्रस्तावित कानून से कम्र उद्धेंगलनक नहीं हे | अगर ये 
कानुन भारतीय सस्कृति को दिला सकते हैं तो यह मगढ़ा भ्रौर भी 
अधिक हिला देगा 

लेकिन भारतीय संस्कृति क्या सचमुच ऐसी कमजोर नींव पर 
खड़ी है, कि कोई एक ऐक्ट, कोई एक कानून और पक विचार-विनिमय 
उसे हिला दे ? में समझता हैँ नहीं | मेरे सामने छुः हजार वर्षा की भोर 
सहसों योजन विस्तृत देश की विशाल सस्क्ृति खड़ी हे, उसके इस दृद्ध 
शरीर में जरा भी घुढ़ापा नहीं है, वह किसी चिरनवीन प्रेरणा श परि- 
चाल्ित है | उसके मसतिष्क में सहसत्रों वर्ष का अनुभव है; लेकिन थकान 
नहीं हे, उसकी आँखों में श्रनादि तेज झलक रहा दे, पर श्रालस्य नहीं 
है! वह अपूर्व शक्ति ओर अनंत थेय॑ को अपने वक्षःस्थल में बदन करती 
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गा रही है| उसने अपने विराट परिवर्तनशील दीधे जीवन में क्या-फ्रया 
नहीं देखा है ? कुछ ओर देख लेने में उसे कुछ भी मिमक नहीं, छुछ 
दरिचक नहीं है। जो ज्ोग इस तेजोमय मूर्ति को नहीं देख सकते 
वही घबराते हैं, से नहीं घबरा सकता । 
शासत्र-चर्चा श्थ भी चल रही थी। में सोचने लगा--क्या यदद 
जरूरी नहीं है कि सभी पचांगवाले एकसत होकर एक ही तरह का 
निर्णय करें १ शायद नहीं। क्योंकि हमारा देश एक विचिन्न परिस्थिति 
में स गुजर रहा है । वह पुराना रास्ता छोड़ने को बाध्य है, किन्तु नया 
रास्ता अभी मिला नहीं । वह कुछ पुराने के सोह से और कछ नये के 
नशे में भूल रहा है | किसी दूसरे के दिखाये रास्ते से जाने की शपेक्षा 
खुद रास्ता हढ़ लेना अच्छा ऐे। चलने दो, हन भिन्न-भिन्न मर्तों को, 
भारतीय ज़नसत स्वयमेव इनमें से अच्छे को छुन रहा हे | दस दृष्टि 
से इस सभा का बढ़ा महत्त्व है। यह भटके हुए लोगों का राह खोजने 
का प्रयास सी अच्छा है । 
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परिचय 
पं० बालक्ृष्ण भट्ठ 


भट्द जी का जन्म संवत १६०१ में प्रयाग में हुआ था | आप संस्कृत 
के अच्छे विद्वान थे | संवत्‌ १६३४ में 'हिन्दी-प्रदीप! नामक एक हिन्दी 
पत्र आपने निकाला, और ३ वर्ष तक उसे चलाया | आपकी निबन्ध 
लेखन-शेली अद्वितीय थी। हास्यरस के लेख लिखने में भी आप 
बेजोड़ थे | 


पं० बदरीनारायण चोधरी 


आपका जन्म संवत्‌ साद्रपद, कृष्ण ६, ३१६१२ को मिर्जापुर में 
हुआ । संवत्‌ १९३३ में आपने 'कवि-वचन-खुधा! ओर संवत्‌ १६३८ में 
द्ानन्द-फादश्विदी! दासक पत्रिका का प्रकाशन किया । हिन्दी में ससा- 
लोचना का सून्रपात आपके द्वारा हुआ। आपने जो कुछ लिखा स्वांतः- 
सुखाय ही लिखा। आपने कई नाटक भी लिखे हैं, जिनमे भारत- 
सौभाग्य! विशेष प्रसिद्ध है| आपका उपनाम 'प्रसमधन! था। संवत्‌ १8८० 
में झापका स्वर्गयवास हो गया । 


पँ० प्रतापनारायण मिश्र 

झापका जम्म आरिवन हृष्ण ६, संवत्‌ १६१३ को उत्नाव में पंडित 
संकटाप्रसाद ज्योतिषी के यहाँ हुआ। आप पसिद्ध ब्राह्मण! पत्र के 
सम्पादुक थे । कालाकांकर के हिन्दुस्तान! नामक पत्र के भी सम्पादकीय 
घिभाग से छुछ दिनों तक आपका सम्बन्ध था | शआप द्वास्यरस के सिद्ध- 
हस्त लेखक थे । आपने १२ पुस्तकों का अजुवाद किया हँ और २० 
पुस्तक ब्विखी हैं। आपका देहान्त आपाद छुकल ४, संवत्‌ १६२३ की 
टुआ | 
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पं० सहावीरप्रसाद हिवेदो 

एं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम हिन्दी साहित्य से स्थायी महरव 
की रचना के लिए उपयुक्त उपकरण-संग्रह मोर क्षेत्र-परिष्कारं संभव करने 
के लिये चिरस्मरणीय रहेगा । गत शताब्दी के श्रत्तिम दशक से, जिम 
समय वे हिन्दी को सेवा की शोर झाक्ृप्ट हुए, दो बाते प्रायः स्पष्ट हो 
चली थीं। एक तो यद्द कि त्रजभाषा हिन्दू समाज के सन को सथनेवाल्ते 
अनेक भावों को संतोपजनक रूप से व्यक्त नहीं कर सकेगी और दूसरी यह 
कि खड़ोदोली को काव्य-साषा के योग्य बनाने के लिए उसका बहुत 
अधिक परिष्कार करने की झावश्यकता है। विचक्षण समालोचक की 
इप्टि से सम्पन्न होने के कारण उन्होंने हिन्दी-साहित्य की इस आवश्यकता 
को समझा और 'सरस्वती'-सस्पादक के पद पर झआारूढ़ होकर वह उद्योग 
किया जिससे खढ़ौबोली से हम झाज प*० अ्रयोध्यालिंह उपाध्याय, बावू 
सेथिल्नीशरण सुप्त, तथा अन्य अनेक सुकृवियो ओर सुल्ेखकों को 
सफलतापुवक साहित्य-सजन करते देख रहे है | 

सन्‌ १६०४ से लेकर लगभग २० वर्ष तक हिवेदी जी ने 'सरस्वती!' 
का सम्पादुन किया | आपने अग्मेजी, संस्कृत ओर बंगला के अनेक-ग्रन्थों 
का हिन्दी मे अनुवाद किया। आप बड़े स्वाभिमानी साहित्यसेवी थे, 
ओर समाज्नोचचा करने से झाप बढ़ी स्पष्टवादिता से कास लेते थे। 
२१ दिसस्वर, सन्‌ १६३८ को जल्वोदर रोग से पीढ़ित होकर आप स्वगे- 
वासी हुए । आपका जन्म दोल्वतपुर गाँव, जिला रायबरेज्ली में सवद्‌ 
१६३९ से हुआ था। 


बाबू वालमुछुच्द जु्त 
बाबू बालसुकुन्द सुप्त का नाम हिन्दी के पत्नह्वारों मे चरस्मरणोय 
रहेगा । झापफा आरम्तिक सस्वन्ध उदं से था, हिन्तु हिन्दी भाषा से 
प्रस हाते ही आपने शीघ्र ही उससे चअभिज्ञता प्राप्त कर लो, और दाला- 
कोंकर के 'हिन्दुस्तान' के सहकारी सम्पादुक रहझूर बआआपने रह्दी-सद्दी कमी 
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की पुति कर डाढ़ी | हिन्दी-बंगवासीटग, भारत-मिन्नर आदि का बहुत 
कुछ विकास आपकी लेखन-कला के फझारय हुआ । आपने श्रनेक पुस्तऊों 
का प्रथयन तथा अजु॒वाद हिन्दी मे किया। आपका जन्म सच १६२३ में 
रोहतक जिले में हुआ । हिन्दी-साहित्य के दुर्भाग्य से थोड़ी ही भायु में, 
संचव्‌ १६६४ में, आपका स्वर्गवास हुआ । 
पूं० साधवशत्रसाद सिश्र 

आप सज्सर, जिला रोहतक के निवाली थे । आप इिन्दी गद्य के 
बढ़े अच्छे क्ेखक थे । सुदशंत! नामक पत्र का आपसे बढ़ी विद्वत्ता के 
साथ सम्पादन किया था | आप उच्च कोटि के दाशनिक सी थे । 

आपका जन्म-काल संचत्‌ १६२७ माना जाता है । ४० वर्ष की 
अढए अवस्था से आपका देद्दान्त हुआ | | 

एपं० ध्यामविहारी पिश्रे 

आधुनिक कात्न में हिन्दी साहित्य की समालोचना के विकास के 
लिए सामग्री उपस्थित करने के क्षेत्र में पं० श्यामतिह्ाारी सिश्र ने श्त्यत 
महत्त्वपूर्ण काय किया हे। “सिश्नवन्धु-विनोद!, 'हिन्दी नवरत्रः श्रादि 
आपके वे अन्य हैं लिनकी रचना आपने अपने बन्धुओं के सहयोग से की 
है | सभापति पद पर आपका निर्वाचच करके हिन्दी साहित्य-सम्मेजन 
आपकी सेवाओं का उचित सम्मान कर चुका है| श्रापका जन्म संबत्‌ 
१8३० में छुआ | 

पं० पत्नसिंह शर्मा 

हिन्दी से तुलनात्मक समालोचना के प्रवत्तंक का श्रेय प० पम्मसिंद 
शर्मा को द्वी प्रात है। वे हिन्दी सस्‍्क्रत और फारसी के विद्वान थे । 
उनकी यह चिद्दत्ता उनकी आलोचनात्मक मापा में अ्रतिविम्बित द्वोती 
रहती थी । “बिहारी सतसई? प्रर सजीवन साष्यः लिखकर आपने 
प्रथम संगन्लाप्रसाद पारितोपिक संवत्‌ १&२० में प्राप्त किया | संवद्‌ 
१8८५ में श्ुज्रफरपुर में आपने हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन का समापतित्व 
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किया | संबद १ ६८६ से त्वगसम ४६ चर्ष की घायु में ल्लापका स्वर्गवास 
हुआ। 


वाबू पुरपोत्तमदास टंडन 


टंडन जी का जन्म प्रयाग में संचत्‌ १६३६६ में हुआ | संचद्‌ १६६४ 
में आपने पुस० ए० पास किया। उसके दो वर्षा बाद ही आप एल- 
एल० बी० भो हो गए, पं० बालकृष्ण भट्ट के सम्पर्क से आप में हिन्दी 
प्रेम का संचार हुआ | “अम्युद्” के प्रथम सम्पादक के रूप मे आपने 
हिन्दी सेवा का श्रोगणेश किया । हिन्दी-साहित्य सस्मेजन का वर्तमान 
स्वरूप आपकी लगन, अ्ध्यवसाय, संगठन-प्रवीणता ओर कदपना-शक्ति 
का फल है। आप हिन्दी-साहि्य-प्म्मेलन के तेरहव अधिवेशन के 
ज्सापति रह छुके हैं । 


पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी 
प'० लक्षमसीघर वाजपेयी हिन्दी के एक अच्छे पत्रकार हैं। हिन्दी 
केसरी', (चित्रमय जगवद? शआदि से उनका तब से सम्बन्ध था, जब चे 
प्रायः एक नवयुवक थे । दिंदी साहित्य-सम्मेक्न के स्तस्भों में वे एक हैं । 
आपने सेघदूत का हिन्दी अनुवाद बहुत सुन्दर पौश्चों मे किया है, तथा 
गद्य में श्रनेक पुस्तक लिस्बीं और सम्पादित की हैं । आपने 'दासबोघ? 


का हिन्दी अनुवाद किया | आपका जन्म सठत्‌ १९४४ से कानपुर जित्ते 
में हुआ । 


श्री गुलाबराय 
हिन्दी के नियन्ध-लेखकों में श्री गुलाबराय का नाम उदलेख-योग्य 
| आप इस समय 'साहित्य-संदेश? के सम्पादक हैं। सेन्ट जान्स कालेज 
भ्रागरा में आप हिन्दी अध्यापक भीहें। भाषने विभिन्न विषयों पर 
झनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनसें से 'नवरस?, 'अबन्ध प्रमाकर”, “विज्ञाद- 
घार्ता झर हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास! विद्यार्थियों के लिये 
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उपयोगी हैं | कप २७ दष तक छतरपुर राज्य में प्राइवेट सेक दरो के 
पदु पर रहे | आपका जत्म संदत्‌ १६४४ से छुआ । 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी 
श्री गणेशशछुर विद्यार्थी अपने समय के हिन्दो पत्रकारों में सबसे 
झधिक निर्मोक और त्यागशोल थे। आपका साप्ताहिक पत्र पतारो 
राष्ट्रीय समस्याओं प्र प्रकाश डालते में अद्वितीय था ओर चद्चरि वह 
क्र सी प्रकाशित हो रहा है, किन्तु उसमें श्री गणेशशह्वर के ओजस्दी 
च्यक्त्व के स्पश का प्साव निविवाद झूर से रूबकता हे। आपने 
दिक्दर ह्गो के नाइंटी थी नासक उपन्यास का हिन्दी में अचुवाइ 
किया ! राजनेतिक कार्यकर्ताओं में आपका एक विशेष स्थान था । हिन्दू 
चुलद्धिस दुंये से शान्ति-स्थापव का अचत्न करते हुए आए सन्‌ १२३४ में 
प्रलोक्षदासी हुए । झ्ाए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के समाएति भी 4 । 
चुके थ | आपका जन्स संदत्‌ १६४७ सें हुआ था । 
पं० अवध उपाध्याय 
प॑ ० झवध उपाध्याय एक उच्चक्नोटि के गणितज्ञ थे ! ही प्रेमचन्द्वशी 
डपत्यालों की आद्योचतः करके वे हिन्दी-लाहित्य-्जंगव में समाज विक 
रूप में सो असिद्ध हुए ) आपने इरनेक पुस्तकों का अनुवाद, सम्राईद 
शोर प्रणयन क्विया । प्रायः सानबिक्क पत्रों सें आपके ऋआलोचनास्मक रूख 
निकञ्ञा करते थे । जीवन के प्रन्तिस वा से ऋापने पेरिस विश्वविद्याजर 
से स्टिट डाक्वरेट? प्राप्त क्या । लंवद्‌ र२२२ में, स॒त्यु से पूपर, अखतऊ 
जिश्वविद्याहय के गणित विभाग में आएने एक वष से कुछ अधिक 
ससप तक झस्यापन-कार्य किया था। 
पं० बनारसीदास चतुवेदी 
प्‌ ० झसारसीदास चतुर्वेदी हिन्दी के वर्तंसात सक्रिय पत्रकारों में 
अग्नयी हैं | विशाज भारत का सम्पाइन करते हुए भाप हिन्दी साहित्य 
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सफलता भी प्राप्त हुई । चापने कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी लिखी 
आपके स्फुट निबन्ध भी उपयोगी हैं| आजकल शाप ओरदा राज्य से 
प्रकाशित होने वाले 'सघुकर” सासक पत्र का सम्पादन कर रहे हैं। इस 
पम् के द्वारा बुन्देल खंडी कवियों, कहावत्तों, देहाती गीतों, प्राकृतिक दृश्यों 
श्रादि के सम्बन्ध में विविध प्रकार की जानकारी पाठकों के सामने उप- 
स्थित करने को चेष्टा चतुर्वेदी ही कर रहे हैं । 
पं० उदयशंकर भट्ट 

श्री उद्यशंकर भट्ट ने काव्य ओर नाटक दोनों ही क्षेत्रों सें यथेष्ट 
सेवा को दे । 'तक्षशित्रा” और 'सानसी? आपके काव्य हैं; 'सगर विजय”, 
'झम्षा), 'मत्स्यगंघा?, 'विश्वासिन्रः आदि आपके नादक हैं। स्फुट कवि- 
ताझों के आपके दो संग्रह 'राकाः झोर “विसर्जन? नास से प्रकाशित हुए 
हैं। आपने एकांकी नाटक भी लिखे हैं। आपका जन्म सं० १६५२ में 
हुआ । आपके नाटकों और कविताओं का हिन्दी संघार ने अच्छा स्वागत 


किया है | 


ढा० रमाशंकर शुकू रसाल' 

प'० रामशइर शुक्न 'रसाल' ब्रजसाषा के प्रसुख कवि और श्रल॑कार- 
शास्र के विशेषज्ञ हैं, स्वर्गीय 'रक़्ाकर' के 'डद्धवशतक' की आपने जो 
भूसिका लिखी है उससे आपको विद्धत्ता भ्रकट होती है । 'हिन्दी-साहित्य 
का इतिहास! अलंकार -पीयूप”, 'आल्ोचनादश ” आदि आपके लिखे 
प्रन्थ हैं। आपने हिन्दी भाषा का कोष बड़े परिश्रम से सम्पादित किया 
है प्रयाग विश्वविद्यालय में आप हिन्दी के अध्यापक हैं। विश्व- 
विद्यालय से ब्यापको डि० ल्लिट० की उपाधि मिलन घुकी है । 

पं० गणेश हिवेदी 

प० गणेश द्विवेदी ने हिन्दी के रधय-सादित्य पर जो प्रकाश डाह्वा 

है उससे हिन्दी-साहित्य के विद्याधियों को सहायता मिछी ई | हिम्दो 


नाटक', हिन्दी उपन्य 


सका विकास! आदि विधयों पर आपने सम्- 
है 


कलर [ सम्मेदन-निवन्धमाला 


समय पर अस्छे निबन्ध लिखे हैं। आ्रापके एकांको नाटकों का भी हिली 
में आदर हुआ है। आप एक श्रच्छे संगीतश भी हैं। हिन्दुस्तानी 
ऐकेडेमी के साहित्यिक विभाग में आप बहुत दिनों से संलग्नतापू्षड 
काय कर रहे हैं | 


पं० हजारीग्रसाद हिवेदी 
प॑० हजारीप्रसाद द्विवेदी आलोचक के रूप में हिन्दी पाठकों के 
सामने आ रहे हैं| (हिन्दी-लाहिस्य की भूमिका”, 'सूर-साहित्य”, कोर 
ये तीन आपके आरालोचनात्मक ग्रन्थ हैं, जिनका हिन्दी-संसार में भष्का 
स्वागत इझलआ है । आपकी आल्ोचनाएँ गस्भौीर और स'यत होती हैं, 
श्राप शान्तिनिकेतन में हिन्दी और स स्कृत के ग्ध्यापक हैं। भ्रापडा 


जन्म सम्वद्‌ १६६४ में हुआ | 


